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< न 
प्रयाग विश्वविद्यालय के द्विन्दी-परिषद्‌ की स्थाएना सर ११२२ 
में हुई। परिषद्‌ का उद्देश व्याख्यान, साहित्यानुशीलन, पाद्‌- 
गाद्‌ तथा हिन्दी भाषा के प्रंथें के प्रकाशन द्वारा मुख्यतया विश्य- 
यालय के विद्यार्थियों में हिन्दी भाषा तथा साहित्य के प्रति 
' बढ़ाना और द्िन्दी में खोज तथा स्वतन्त्र रचना पिपयक 
पद का प्रचार करना रहा दै। घपने उद्देश की पूर्ति के लिये 
पपद्‌ फ्या करता रहा है इसका विस्तृत घर्णन करना यद्दाँ संभव 
[| है, किन्तु तो भी इतना उल्लेख कर देना अनुचित न दोगा 
' शतिषर्ष श्रनेक बादविवाद, कवि सम्मेलन, निवस्ध रचना 
दि की प्रतियोगिताओं तथा पुरस्कारों का प्रायेजन फरके 
(पविधालय के ' अंग्रेज़ी ” घातावरण में इसमे मातृभाषा हिन्दी 
लिये भ्रादर, सद्दानुभूति, तथा अचुराग के उत्पन्न करने में बहुत 
पता पहुँचाई है। परिषद्‌ के 'कृदम ” कितने श्रच्छे रहे यद् 
गैसे प्रकट दै कि दे घर्ष के भीतर ही सन्‌ १३२७ में ट्विन्दी भाषा 
ग साहित्य के विधिषत्‌ अ्रष्ययन तथा खोज के लिये चिश्व- 
पालय में हिन्दी विभाग स्थापित हो गया । 

विश्वविद्यालय के प्रमुख, पूज्यपाद गुरुषर मद्दामहोपाध्याय 
दर गंगानाथ फ्रा पम० ए० डी० लिट०, पल पल० डो० ने 
(१६२८ में यह इच्छा प्रकद की कि विश्वधिद्यालय की प्रत्येक 
था में घादघियाद, तथा व्याख्यान झ्रादि के साथ ही साथ स्थायी 


(६३) 


दित की टवटि से मौलिक निषम्ध-रंघनां प 
जाये । द्विग्दी परिषद ने तुस्म ही इस छ 
झूप में परिशत करना ध्रारग्म मर दिया। 
बी ( ११२३-२८ में ) बरियद में पे गये 
मंप्रद मात्र दै। द्विस्दी ग्रेमी शनता के 7: 
दितफर सम्रक् फर परिषद ने इसे पुस्तर 
का साहस किया है। इस तरद के झा 
संप्रह् द्विम्दी में पदुत फम हैं । 

शझारम्म के पाँच नियंध रिम्दीसादिः 
से संयंध रफते हैं तथा शेष घार प्राचीन रे 
बाले दैं। निधंधों में प्रकट फिये गये यिचार! 
हैं। परिषद्‌ में इनके पढ़े जाने के सम्रय 
भजो प्रकार पिचार परिवतंन होता रहा 
है कि निबंधों को शोली में भी भत्येकः लेख 
है। सब के एक साँचे में ढालने से उनः 
ज्ञाती | उदाहरणार्थ "पझ्ाधुनिर दिन्दी 
शताय्दी फे रीतिशास्त्र के प्रेमी पक मन 
दार खद्ी घेलो का प्रामास मिलता है, 


(३) 

धो में भी शैली का व्यक्तित्व है, जिससे यद्द संग्रद्द रीली की 

| से भी ध्यत्यन्त आकर्षदः तथा महत्वपूर्ण हे। गया हे | 
स्थानाभाव तथा प्न्‍्य कई कठिनाइयें फे कारण कई अच्छे 
बंध इस संग्रह में नहीं दिये ज्ञा सके । ऐसे नियंधों तथा लेखकों 

नाम छूचनार्थ नीचे दिये जाते हैं :-- 

१. रस तथा डसका पझआस्पादन--भी गणेशप्रसाद शर्मा 
एम० ए्‌० 

२. हिन्दो में हास्यरस--थी सिद्धनाथ चैबे घी० ए० 
३. उन्नीसर्वी शताब्दी के दिन्दी माठक--थौ चन्द्रावतो त्रिपाठी 
पएम० प्‌० 
४. विद्यापति तथा उनकी पदाषली--भ्रोरामधर ढुबे बी० ए० 
एल्ल० प्ल्ल० थी० 
स्रदास तथा नन्‍्ददास की रासपंचाध्यायी भै।र भ्रमरगीत 
थ्री दीनदयाल गुप्त एम० ए्‌० 
' $. तुलसीदास और स्रदास के गीतिकाव्य--थ्री छंगालाल 
| मालवी, एम० ए० 
| ७. भद्दास्मा छुलसोदास की कविता पर तस्कालीन परिस्थियें 
| का प्रसाष--भी रामकुमार वर्मा यी० प्‌० 
| भो लाला रामनरायन लाल जी के मुपुन्न बा० बेनी प्रसाद जी 
पप्रधाल एम० ए०, एल पल्ल० बो० इस निबंधाचली के अपने यहाँ 
! प्रकाशित करते के तुरन्त तैयार द्वो गये, अतः परिषद्‌ इस 


द 


है 
) 


७:६६. 


की देखभाल घोरामशेंकर शेर एस? प्० 
[दिशेप घन्यपाद के वात्र हैं। घरस्त में मुझे कबूल पदी कल 
कि यदि दिन्दी द्रेमियों ने प्रयाग दिश्वविधालय हिल्दीपरिद थे 
इस नियंधावली के छापनाया, ते परिषद प्रायः पे पल 
क्वेशैेचक तथा हितकर जियंधों के संप्रद के दिग्दी जनता के 


| 
रखने फा उच्यीग करता रहेगा। क्योंकि लिवेंध-पाठ झ्मप # 


परिषद्‌-निवन्धावली 
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िसक--पे» रामशइ्टर शुवत्ष, एम० ए०] 


काव्य, साहित्य का एक मुख्यातिमुख्य ध्मंग है| बिना काव्य 
के साहित्य का कल्लेघर सरस मानस से विद्वीन द्वाकर फेषज ण्क 
गीरस नर-कंकाल के समान दी प्रतोत द्वोता है। मानव-मानस दो 
एस से सरस द्वोता ही है, मस्तिष्क के भी इसकी मंद, मे।दिनी, 
मंत्र एव मीठी सुरभि से सु्् तथा शान्ति की प्राप्ति द्वोती है । 
पिता, सच पूदिये ले, भाषा की झात्मा ही दे । इसी के प्रकाश से 
भाषा तथा साहित्य का विशद्‌ विकाश विस्तारित द्ोता है। उनकी 
फीति-दमुदी इसीकी ललित फला से कलित द्वो चारों प्रोर 
/ जेर निखर कर बिखर जाती है। फलतः इससे यद सर- 
तया सिद्ध होता है कि उस काव्यकला का कलाधर रूपी कवि 
भोषा और उसके साहित्याम्वर में बहुत ऊँचा स्थान रखता ह्दै। 
पिता -कामिनी-कान्त होकर, कवि, सापा भाव एवं रसादि के 
पातुर-माधुये तथा सौंदर्य का एक नायक और अधिपति इोता 
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कविता-च्ेत्र दया उसके कवि छूपझं में भो उसका पूर्ण प्रभाव प्रत्यक्त 
रुप से प्रकट हो रह है। यद पक स्वयंसिद्ध दो सी है कि सामा- 
फ़िक, सामयिक, तथा नेतिकादिक आस्दोलनों एप क्रान्तियों के 
साथ ही साथ भाष्य तथा मनुध्यें के भावों में भी बड़ा देर फेर हो 
' जाता है) कवि और कविता दोनों ही भाषा तथा भावों पर हो सब 
प्रकार समाधारित हैं, बे उनसे एथक्‌ होकर कदापि नहीं जा 
सकते, परन्‌ उन्हीं पर पूर्णतया निर्भर रहते हैं। हों, यह प्मवश्य दाता 
दै कि पे अपना मार्ग पूर्ववर्तो मार्ये से मिलता ज्ुलवा हुआ ही रखते 
हैं, भ्पितु वे या तो उसे पूर्रूप से नया दी कर क्ेते हैं, या प्राचीन 
मार्य श्रधवा प्रणाली में ग्रावश्यक एवं समयानुकूल समुचित खुधार 
ही फर लेते हैं, फलतः सादित्यिक क्षेत्र में प्रायः दो या झधिक 
'पद्धतियाँ एवं शैलियाँ निकल पड़ती हैं। कुछ सड्यन पक का, 
वि कुछ दूरी का अनुसरण एपं अ्दरण कर लेते हैं । साथ 
बुद्ध दोनें| हो का ध्यठुमव किया करते हैं। टीक यही दशा 
वर्तमान काव्य, कविये। तथा समस्त साहिस्प-्सेवियें की 
(हे रद है ॥ पुरानी परिपादी में छुछ आषश्यक तथा उपयुक्त 
्रपिक्त खुधार होगये हैं, कुछ नयी परिपादियाँ भी चल 
डी हुई हैं तथा कुछ पुरानी प्थायें ह्यमी तक ज्यों की स्यों 

। चली जा रही हैं. । 
इमारी सापा, हमारा समाज, हमारे भाषें, झआचारें, दिचारें 
था व्यपदारों ध्यादि पर दूसरे भाषाओं, दूसरे समाओों, दूसरे 
* झाचारों, दिचारे। तथा व्यवद्दारों का बहुत बड़ा प्रभाव पढ़ 
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रही है, मज्मापा के गय तथा पथ का छुरीला एव रसीजा 
गान सदु और मंद होने के कारण सुनाई ही नहीं पड़ता । 
केपल कुछ ही मधुर सौंदर्य के प्रेमी, दथा प्राचीन नीति-रीति के 
मैमी रसिक सज्जन उसके राग में अलुरक हैं, साधारणतया तो 
सब लग उससे पिरक हो दिखिलाई देते हैं. । 
खड़ी वाली झौर बज्ममापा की तुलना करना हमें यहाँ ग्रभो्ट 
नहीं, तयापि हम यहाँ पर इतना अवश्य कद देना चाहते हैं 
कि मजमापा में जैसा माधुर्य है चेसा खड़ी येतली में कदापि नहीं, 
यह न फेवल हमारी ही धारणा दे धरन्‌, अनेकानेक विद्वानों प्‌षं 
सादिस्पम्मज्ञों का भी यद्ी मत एवं विवार है+ । घज्ञमाषा में एक 
रस स्वाभाविक एवं सरल धारापाद्दिझुता, है धद खड़ी येललो में 
गहों मिलती, यदी उसझे पेसे मोहन मंत्र हैं ले। प्रयेक रसिक हृदय 
हे भ्रपनी घोर भ्ाहृए कर उसे घज्ञमापा का भ्रेमी भर नेमी यना 
तने हैं। एन्दीं दे कारण प्राज भी कुछ कविरक्ष तथा सरसता के 
पैपक प्रेमी पाठक सजमाषा ही में कविता रचते रचाते तथा छुनते 
बने हैं, भौर मन्नमाषा के सादित्य तथा उसको कविता का पालन- 
पपण फर उसकी रत्ता किये चले जा रहे हैं ध्रव यद् भी प्रयक्ष 
0 घता है कि मजमापा का पुनयद्धार तथा कविता में तत्संचार- 
किया ज्ञापे, नहीं तो कुछ दी समय पूर्ष इसे तो विस्यति के 
रा रूप में डाल देने की दो धात येग से प्रीन रही थी घोर 
शतररध प्रयास भी ५०...) मपलता से हुआ था। यहे संतोष, प्रसप्तता 
* है ८५ अतापबारायद निया रे । 
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बचा खुचा उसे मिल पाता, प्रथम ते। उसे पूछता ही कैन, क्योंकि 
“नये के नौदाम, पुराने के दे” । हाँ इस प्रोढ़ाया बूद्धा बज 
भाषण को कुछ पूछ यदि इस समय द्वोती है तो दस इसी कारण 
कि इसमें अनुभव, एवं प्लान विशेष है, इसने अपने समय में 
अनेकानेक राज-दरवार किये तथा सभासमार्ज देखा हैं, प्मनेकों 
रसिक सजनें को सत्संगति को है, और झनेकें गुणों, जानी 
तथा कला-कुशल थ्रीमानों के यहाँ रमो विरमी है, यदि यद्द 
बात न द्वोतो, यदि इसमें इतना भ्ममुसव एवं शान न होता ते 
फेई इसकी बात भी ने पूछता, भला इसकी ख़बर इस नपयैषना 
मुग्धा नायिकारुपी खड़ी वेली के सामने फ्लौन लेता, हाँ यदद 
भवश्य कद सकते दें कि इस प्रौढ़ा मज़भाषा की प्रौदा कषिवा- 
फामिनो के न फेषल घट्दी थोड़े से प्रोढ़, पयेदूद्ध, पुराने प्रेमपटु 
सरस सज्ञन चाहते और सराते हें जे। इसके लड़कपन के प्रेमी 
' तथा नेम हैं और ज्ञिग पर इसने प्रथम दी से प्यपना अधिकार 
म्रम्मा खल्ला दै, परन्‌ इस गई गुज़री दृलत में भी इसकी 
घातुरी एवं रसनामाधुरी के वल से बहुतेरे रसिक नषगुषक भी 
सकी गली में रस से सिंचकर खिंच धते हैं। ध्मस्तु, 
पास्तव में घात यद्द है कि घज़्मापा, सरस भाषपूर्ण 
मधुछ छोटी और मुक्तक कविता के लिये तथा खड्टी वाली 
प्रवंधात्मक, सरल पर त्म्बी कविता फे लिये ध्यधिक उपयुक्त 
। शब्दों पर कुतूहलपूर्ण केतुक तथा चमत्कासपूर्ण चातुर्य 
भाधुय के साथ जैसा घज़भाषा में हुआ है और हो सकता दै 
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यैसा सड्ठी बाली में कदापि नहीं# । मितने स्पत्प स्थान में बहु 
सा भाष चतुरता के ग्रापरणान्तर में घज़माषा में रक़त़ा ज्ञा सहत 
है उतना तथा उसी प्रकार साड़ी याली में कदापि नहीं । 
हां खड़ी घाली में मिस खुस्द्रता के साथ किसी पिपय रा 
निब्ंधन दा सकता है उसी साय से मजमापषा में नहीं है 
सकता, यद्दी इन दाने भाषाओं के कंविता-पयोँ में मुख्य 
अमस्तर दिखाई पड़ता है। ये ते। दोनें ही प्रपने प्पने रंग ढंग 
में झनाखी और चेसी द्वेकर अपने श्पने स्थानों ५र्व मार्गों 
पर उपयुक्त भौर मनेःरम लगतो दें । 

यद्द धतकाया द्वी जा चुका है कि देश, काज, समाज पं 
परिस्थितियों का बड़ा भारी प्रभाव भाष्य पर पड़ता है जिससे 
डस भाषा के कवि और उनकी कवितायें भी प्रमाषित हो जाती 
हैं। घजमापा के लिये समय प समाज पेसा दी था कि उसमें 
जैसी कविता बनी चैसी ही उस को माँग और पश्रावश्य- 
कता भी थी, किन्तु जब से भारत का पंग्रेज़ें, उनकी भाषा पवे 
सभ्यता प्मादि से सम्पर्क हुआ और अंग्रेजी शासन का पूर्ण 
दिस्तार-छुत परिषर्धित दुआ तब से पमनेकानेक बातें में परिव्तत हो 
गया दै तथा हो रद्दा दै। यद्द झिसी से भी छिपा मह्दों, कि राष्ट्रीयता 
के भाव चारों ओर फैलकर प्रत्येक मारतवासी की रग रण में 
होते हुये हृदय में पैड घ बैठ गये हैं, देश-प्रेम तथा स्व॒तंत्रताराधना+ 
भारत-भक्ति, और स्पराज्याजन ध्यादि के विचार इढ़ीमूत दीकर , 


#.. थीजूत पं० मतापवारायछ ऊंट मिल का भी गहरे लत है | 
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चतुदिक्‌ फैल गये हैं. प्रत्येक मन-मानस में मधीन सम्यता की 
जीवन-स्येति क्षणप्रगाने लगी है, सामाजिक और राजनैतिक 
भान्दोजन प्रतिदिन नये तियले झुपों से हो रहे हें । घामिक भावेां 
की संकोशंता दूर हो रद्दी है, किन्तु साथदी स्वधार्मिक बातों 
फा पृत संकुचित द्वोरद्या है। मक्ति और प्रेम का तिराभाव तो 
अवश्य हो गया है यदि इनका ध्त्यस्ताभाव अभी नहीं हो पाया । 

ऐसी दशा में सापा में भी नव्यालाक की रश्मिमाला 
देदीयमान दे गई है और घद गध शेलियें के रूप में निलर बिखर 
$र यह पेगव से चारों ग्रोरर चढ़ती वढ़ती जाती है, इसके सामने 
फषिता फल की कैमुदी क्तीय और मलोन हो रही है, उसकी 
चद्द मधुर एवं मेदिनी शीतलता गद्य की गरमी में लीन-विजीन 
सी हां रदी है, उसकी सुझमार तंत्री फे तारों की मंकारों का मंद, 
मधुर फलरप खड़ी थेजी फे ढेज रूपी गध के घार नाद के 
पग्पुस सुनाई दी नहीं पड़ता, बस “नकारसखाने में धूतो फी 
प्रावाज़” सो दशा दै। खड़ी बेली झी फपिता-कामरिनी ध्यभी 
गवपीयना है इसीसे उसमें पाज-चंयलता तथा चेगपूर्ण गद्दरी यति, 
या उमंग, नया रंग, नया स्यारा द्वंग एवं प्रसंग है, उसमें मय 
डीधन की रफूर्ति है, उसमें जोश दे, नये रक्त की द्रुतगति से झूठा 
धायेश है, इसमें उत्साह दे, झ्ौर मान सुमान का गदरा म्रवाह 
है| छतः इसीकी चाररें प्योर प्याज़ घर्ा और ध््या दातो दे । 

श्स ध्ाधुनिर काज में थद्द पुराने राग के त्याग कर झपनी 
सदी तान तान रहो है। उसको संयीत लट्टडियों में तथा उसकी 
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कविता-कड़ियों में राष्ट्रीयका, जातीयवा, स्वदेशाजुरक्ति तथा दिदी- 
हिन्दू-हिन्द की भक्ति बड़ी शक्ति के साथ उमड़ उमर कर उद्देलित 
हो रही है। पद अपने गानें की तानें के बड़ी दूर तक खाँच ले 
जाती है। उसमें दवाव भाष की कोमल कला भला कह्दाँ से मिले, 
उसमें तो चांचल्यपूर्ण वाल्यकाल का खिलवाड़ और प्तनियेति! 
डच्छुड्डजता मी तक घनी द्वी हुई है, बद्द नवेतत्कर्प से मैसो 
मन में मौज उठती है बक ज्ञातो है । बात यद दे कि वेद 
ज्ञानती है कि सभी सूख मारेंगे और उसकी चादमा पं सर 
इना फरेंगे क्योंकि उसका आतंक द्वी जमा हुआ दै। यह सेपियों 
फी प्यारी साहित्यदुलारी है, उसे फैन ऐसा दु दोगा मे! 
श्ट फरेगा और समभो रेपी समाज का देपी घन फर फदकार 


सुनेगा । 
हाँ एक यात प्रपशप है. कि सरी बेली की कविताकाम्रिती 


कुछ गुरुजने के समाज में छाज्ञावश की कमी प्रपनी यह तप 
बातें दैड़ कर उदित पथ पर यथाविधि चजती है श्र गीति 
रीति के नदीं ते एूवी मरे ३ती । उनके राम्गुघ और उतकी देव” 
रण में इसका गान प्वश्य कुथ धष्दा होता है, थे इसे प्रप्दी गति 
व मति देकर क्षति से बचने का उपदेश भी देते हैं । उर्हीं के एपाए 
करकसती! से इसका करोवए कमनीय झिया जा रहा दे प्यार उ्तीं 
« «इश्गझा संस्कार एवं सुधार भी दा रहा दे । झस्तु, ये किये 
विस धकार शाम्पर्त खजगावा की कविता के पारा कुछ झयूई 
 धनपूटे प्त हैं उसी प्रकार दी येली के भी पारा दुद् झोगरी 
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गाख्ले तथा नये निराले रल हैं. जिनसे उसकी महत्ता की सत्ता 
पात्ञात्‌ रूप से धरदर्शित हो रही है। 

हम अच इन दोलों के रक्ञों को ले कर एक पक की पृथक 
[थक ध्ालाचना करेंगे, हा, स्थान एवं समय के ध्ममाष से उसके 
.हुत विशद्‌ रूप न दे सकेंगे। प्रावश्यक गुणों का दिसलाना जे 
धनिधाय ही दे प्रवश्य न भूछेंगे । इसके पूर्ष कि दम अपने पाँचों 
प्ञों फी समालोचना प॒॑ विवेचना करें हमें यद्ध उचित ज्ञाग पड़ता 
है कि हम समाजोचना का रूप एवं उसक्ली रीति-नोति दिखला द्वे 
भर यह भी बता दें कि हम किन किन लत्तणों प्रौर गुणों फे 
दस कर किसी के। कवि-रत्ल कद सकते दैं। जय ॒तक एम ऐसा न 
फर लें तब तफ 'झगे बढ़मा सर्वधा अल्ुचित ही सा है । 

समालोचना फा पर्य दे सम्यक्‌ प्रकार से किसी की प्रालोचना 
भ्र्यात्‌ देखभाल करना। कविता फो समालोचना से मुख्य 
तात्पर्य यद्द है कि कविता का फ्या भाष है, उसका कैन प्मर्थ स्पष्ट 
तथा फैन लक्तय और फैन खूध्य एय॑ श्यनित है। उसमें क्षैन सा 
रस है, कान थ क्या गृहार्थ उसमें ध्यंज्ित किया गया है। फवि का 
फया मुज्य प्रयोजन या तात्पर्य है और उसे यद कितनी दूर 
भार फट्दां तक कैसे दंग से ध्यक्ष कर सका दै, उसके द्वार्दिक 
विचार कहाँ तक, और कैसे सुदंग से सभीष भाषा में समझुवादित 
दुए हैं। कवि की बर्णन या प्रकाशन शैली दैसी है। भाषा किस 
प्रकार की है, उसमें काफी जोर दै या नहीं, उसके माषों के लिये 
वह सरवंधा उपयुक्त है या नहीं, उसमें शिविज्वता, नोरसता झंटि- 
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'लवा तथा ध्व्याथद्दारिकतादि के दोष ते नहीं हैं! पाक्य-विग्यात 
और शब्द-संगठन किस प्रकार का है | श्रसम्बद्धता तथा व्याप्ए 
की घुटियाँ तो उसमें नहीं हैं, निरर्थल शब्द तो नहीं प्रयुक्त हये। 
बेमेल घिसेथ्रिसाये तथा गढ़े हुये शब्दों की ते मरमार नहीं है। 
च्यर्थ के शब्द ते नहीं हैं, घाक्य ऐसे ते नहीं हैं. जिनका ब्यवद्वार 


प॒व॑ प्रयोग सर्वमान्य न द्वो, सुद्दाविरे घुस्त, दुरुस्त और चरितार्यी 
या नहीं । उसमें युक्तिपूर्ण उक्ति कैसी गठी हुई है, एवं पद्द सजी 
आऔर सार्थक है या नदीं। उसमें भाष ऐसे ते नहीं हैं, जिनका प्रभाव 
देश पर्व अनता पर बुरा पड़ता दो, व गंदे, अश्लोल मर दूषित 
ते नहीं हैं । उनमें मैलिकता नियमख॒कूल प्रदर्शित की गई दे या 
नहीं, परम्पयाप्रणाली के उल्लंधन का दोष ते नहीं धाा गया। 
उनमें पर्याप्त चातुर्य चमत्कार तथा नूतनता का सार मिलता दे 
या नहीं । उनमें दृदयाकर्षण शक्ति कद्दों तक है और कई तक वें 
मनुष्यों में भक्ति और श्रदु॒रक्ति की ज्ाएति करा सकते हैं। भाप 
या विचार ये तो सभी के मानसें में उठते और छद्यते दी 
रहते दें परन्तु कवि के भावें में एक अ्नेखा प्लौर चेःखा चातुर्य 
च धमत्कार रहता दै, उनमें फदपना का कुखूदजपूर्ण कमनोय 
दैतुक मनाविनादार्थ मर रदता है, पर्णन तथा पस्तु तिरीः 
क्षण की परक्ति का विचित्र चित्र चित्रित रहता है। इसी विशेषता 
के कारण कवि और कविता, क्षेसक और छेस से पूर्णतया इधर 
दवा ज्ञाते हैं, विचारों एवं भार्यो के प्रखाशन की रीति में प्रिधित्रता, 
बाय विस्यास की विलक्षणया सपा कय््पना की विसत्तणता दी 


पु 
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कवि फी कौर्तिकारिणी कलायें हैं | रचना-चातुरी ही उसकी 
पराद्िनो शक्ति है। भाष गाम्मीय्य, अर्थ-गैरष तथा पद्‌-लालित्य 
दी उसके बशीकरण-प्रयाग हैं॥। कट्दा भी दै--“कविद्धि झरथ 
धासर बल साँचा”। कपिता में रस का द्वेना भी धपपना पूर्ण भाधान्य 
रखता है; फ्योंकि काव्य की परिभाषा ही इसको मद्दत्ता सत्ता 
कै स्थापित करती हुई इसकी श्नियायं पआ्आावश्यकता को धगढ 
दरती है। कहा ही गया है कि “ रसात्मकंवाक्यम्‌ काव्यम्‌।” घस 
यह रस ही हैं जिन्होंने कपि के। इतने ऊँचे श्यासन पर प्यासीन 
करा दिया है ध्यौर समालेचकेों से घलात्‌ कदता दिया 


है कि 
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ह छुबिता बहती उत्तन भाभी हूातो दे शिरु्ण लाष-गाध्मीर्द शोर अर्घऔरण 
रैश ऐप कि घह पादक्षों रत्न छोताजों के हदयोँ लें दिसस्यापी हे! ाचे छोर 
उप्र बार भार पहते पा भुगते हो रह जाय, उसओे को रथ रुप भाव हदें 
जिता है उसे घे जब ही भग में चले, लख्ते छोए परणते हो रहें, बाद दाह 
 विया फोए कुद छह ही न स्ु-कदटर भी है- ादित्य संकिय अणरसभक्त 
घी) चहार्ी। हदये अदिह्ञा३४ इंच्ोपिकार॥ भय कर्षपभाच्‌ भुपघागगत्पायतएं- 
परमार ९? का हो कविता बरटुहः शेभों हो हेश्नो अर्णर पे कि तक्धें सभोदेा 
आपने २ छभोह भाष ऋलकते दुऐे दैरर पढ़ुें-उले “हाछर दाद अहाँ जहाँलाक। 
रु रैसे बेहि करि चाऊ ।" बइ छिती के भी रितत छे दुतर व पुंचातों 
है,“ परित्र विद बलि सच हाकरई देखे घ्रापत्र हो दि, अति शई ्ये॥ 
१९७रछ झोजिये--/* शर्त बहुहएं ऋाखद्‌ स्दरपनेदानददितभ्‌। फुरिसबंणाधाण 
भा इसथ दुच्च कुर /" 


श्४ चरिषष्ट निपरधावती 


“कवि सप्र विधि विधि से बड़े, यासे सँदय नादि। 
दै रस विधि की सुर में, नी रस कविता माँदि ॥ 
पिता रस के शगरा मज़ा फीफा ही रहता है, रस तथा मात 
पिता छंद झितने ही कतित क्यों मे दी। कविता की उपा्यि टी 
पा सकते, है उस्हें पथ के माम से प्रपत्य दी पुकार सऊतेई। 
कैयज भाव यिना रस के कविता के फल्लेबर का नद्दीं बना सम्दे 
यद्द पात यदि न द्वोती ते माथपूर्ण गध सर्वया कविता दी 
बैठता । सायपूर्ण किखु रस से द्वीव छंद के थंँद बद गयएं 
फट्ते हैं. (५४ ०+श०्व (०७०--जैसे रीति प्रंयों के दंद तथा सदी 
चैघक, ज्योतिष, ब्याकरणादि के छंद )। 
कविता में रस, भाव और दंद का ऐसा खुल्दर सामंजत्क 
पैसा पास्पविन्यास ( पदलालित्य ), सज्ीद एव सार्यक शब्दों का 
संगठन। तथा पश्रर्थगौरष पेसे चातुस्य॑-माधु्यपूर्या चमत्कार के 
साथ द्वोना चाहिये कि उसे सुनते और सममते द्वी हृदय फक 
उठे, उसमें रस का पूर्ण संचार द्वो जाये, वद्दी विचार-घाय पर्दा 
चद्द चले जो काव्य में है, सारा ध्यान उधर हो ध्याकृष्ट दो सम हमे 
जाये और सुख से सदसा ही श्लाघासूचक शब्द औसे बाद ! याद 
आदि विकल पड़ें। क॒द्दा भी है-- 
(“तया कवितया किंवा, तया घनितया च किम । 
५. पद-पिन्यासमात्रेण यया न संडयते मनः्ह? 
भाषा, भाक, रस, तथा रचना-चातुरी ही सत्काव्यकारियी 
है, किन्तु इन सब में मो रचना-चातुरों तथा सुन्दर भाषण 


यतंमान-हिन्दी-पंचरक्ष श्र 


, पदालित्य, छुप्दु शब्द संगठन एवं पाक्य-विस्यास ) को विशेष 
धानता है, कट्ट सकते हैं कि इन पर हो झौर दूसरे सभी गुण निर्मर 
पे रहते हैं ध्रथवा ये मुख्य और दूसरे सब गुण ग्रेण हो से 
हँ--धास्तव में शन्द्‌ संगठन पर्व पदजालित्य से छंद छठ से कुछ 
दी हो ज्ञाता है, उसमें ध्रपनी एक पिशेष मनेरंज्कता प्रा जाती 
| यथा :-- 
ऐ-दशुप्कः घृत्ता तिछति अ्रप्रे। 
२--नीरसतयरिद्धि विलसदि पुरता॥ 

देखिये दाने में घात एक ही दे किन्तु पद लालित्य से कितना 
पढ़ा प्रस्तर ध्या गया है । 

साम्यतं काव्यस्तेत्र में प्रायः इन धातों का थड़ा भारी प्रमाय 
दै, विशोषतया खड़ी थेली की फपिता में । वहुघा प्मय 
फाग छुंश्घद नियंध दी लिखा फरते हैं प्रौर बद्द नितास्त 
है। रप झौर भाव से शून्य होता दे, उसमें कुछ भी तन्य नहीं 
रहता, पस ध्यर्य झा दाम्दाइस्यर, ऊद्पर्दाींग की छ्पनायें, 
धसम्पद पाक्यों का उद्दंद तारतम्प प्यौर प्मनर्गज विचारों का 
पति प्रोत भरा पट्टा रइता दे । संगोत सपसे झ्पिक 
मनेएम पव॑ मधुर वस्तु ५ै,॥ फविता से इसका प्रगाढ़ सम्बंध 
है. एथपि यद उससे पूर्णतया पृथरूदी दे फ्योंशि यई स्वरा 
(थेडि, राग, रागिनी, ताल, जय) धझ्यादि पर निर्मर है झौर 
कविता माजाओं झोर घणें की नियमित संख्या पर) कविता 
में पंगीठ का सुस्पाद ध्पश्य रहता दे, प्रत्येर् छंद गाया शावा व 


श्् परिपद्‌-नियन्धायली 


ज्ञा सकता है प्तः कविता संगोत की कत्ता में बैठ सकती दे १ 
चद संगीत उसी प्रकार नहीं द्वोती जिस प्रकार परस्मत 
बच्चा कैवा नहीं दोता, यथ्पि उसकी कत्ता या उमके नीड़ः 
निवास करता दी रद्दता है। झ्तः कपिता के लिये संगीता/मक 
की ध्यायश्यकता पनिषाय है, अन्यथा यद्द एक प्रकार के 
गद्य काव्य ही सी दो जावेगी, हाँ उसे पूर्णतः संगीति मी ने 
देना चादिये। किन्तु साम्मतं कुछ लेग इन बातों पर र 
भी ध्यान न देकर प्मनधिकार चेण करते हुये “रबड़ छंद, 
पर्स, घादुलराग भ्ादि जे पूर्णरूपेण उचूछ खल और । 
की प्रथदेजना करने पाले पनियंत्रित पद्‌ हैं, बनाने छ 
इनकी गणना कविता में कदापि नहीं हो सकती । 

भाषा, पाफ्य-विन्यास, पदजालित्य, तथा ध्र्थीरष के 
हमारे सारे प्मलंकार ( शब्दालंकार तथा प्रर्थालंकार ) झ्ाजा 
जिनका पिशद्‌ यर्णन पलंकार-प्रंथों में है प्यार यहाँ दिये ज्ञा 
झनापश्यकता रप्तता दै। कपि क्रय उसी फे फट सकते दें मे 
प्रकार की कविता का फवि दो । फट्दा भी है-- 

«ह्यल॑ धार ध्यय नायिका. छेद कत्तया ब्यंग 
ज्ञान ध्यनि प्रस्तार जा, से कवि गतिय खुदंग !!! 

कविता के देोए पर गुण साद्ित्यदर्षण, फांव्यप्रकाः 
काय्यादर्श ध्यादि संस्टस अन्ये तथा पतदु विषयक भा" 
में दिये गये हैं। जे। कविता, दृपण-रित और भव्य भा! 


> दुखद इकरः “ अणंकार-बीमइ >स्श्सप पर जप न क य जाची एंव | 


चर्मान-हिन्दी-पंचरतल १७ 
पद्वित सरस द्वोतो है, बढ़ी प्रशस्त मानी जाती है और उसी 
$विता का रचयिता छुकषि, कविराज एवं कविरतादि उपाधियों 
पे विभूषित किया ज्ञाता है। बहुधा लेग कईते हैं कि हमारे यहाँ 
पमालेचना के विषय पर कोई प्रंथ ६ी नहीं हैं, किन्तु दरार ते 
कहना यदी है कि काव्य के गुणदेप-सूचक अंथ समाक्षाचना फे ही 
प्रथ हैं, उन्हीं में काव्य-कसैटी रफवी है जिसी पर काव्य-कंचन के 
फसकर देख सकते हैं। हाँ, यद् आवश्यक है कि समालाचक का 
छप सरस, और सदय होकर पत्तपात से रददित दे । साथ दी किसी 
कवि की कविता पर समालेोचना करते समय उसे प्रपने 
के यथासंभष, पूर्ण रूप खे कवि की ही दशा में रखना चाहिये 
और इस वात का ध्यान रखना चाहिये कि कषि का समय 
क्या व कैसा था, भर उसकी समाज तथा परिस्थिति फैसो 
थी, किन्तु यदि यद्द भी न किया जा सके तो फम से कम 
यद ते अपश्य ही करना चाहिये-क्येंकि यद्द प्रत्याय्य तथा 
'प्राग्यानिवाय है, कि श्रपने हृदय के स्वच्छ, सरस, पव॑ सदय करके 
निष्पत्त बना लिया ज्ञावे। नीरस हृदय कषिता का रसास्थादन 
कदापि नहीं कर सकता, इसी से किसी कपषि ने कष्ठा है “इतरतानि 
दुखानि ययेच्छया, वितरतानि सद्दे चतुरानन । ध्यरसिकेपु कवित्थ- 
निवेदन शिरसि- मालिख मालिख मालिख !/ "-- 

असमालेचक का ज्ञान-फेपष भी बहुत भरा पूरा होना चाहिये, 





ह दिला पर्याप्त एवं यथार्थ अश्-छाघ के वह शुदु काडय का भाव थो न पर 


'केगा घोर पदि कुछ सभझेगा भी सो वइ अर्थ के समान पर ब्यर्थ ही धन्य कए 
प० नि०--२ 


॥ 


रद परिवु-निष्थादती 


उसमें झितुमद को माझ मी पूरों दी दोनों घादिये: उस 
पुद्धि के विमरत, विवेशितों, शौविणी और विवेधितों मीई 
घादिये | घूम यात के मी समाान्ेयक समझ सहने बातो / 
मर्त के मीरर यद्े बैड सेहता ही, सुत रदृशव के सेहेंत मार 
पाकर ताड जाता हो, यद काप्द कैप में धरषोण, तथा प्रतुद्राए 
त्तोय दो, उसमें पुप्कल प्रेम प्रौर नपतोति के नेम का द्ोत' 
ध्यावश्यक है, फला-कुशनता तो उसे झयीर भी उत्तम यना ईें 
है। इस प्रसार के समाजोचर द्वो कवि शीर कविता की पूरी पर 


कर सफते दैं। 
मे कक 


डालेगा | ““चक्कजशःदि पांडित्वं”ः बोले लदाशोदर चअशक॒दि हरशत 
दह्टि कष्ट हवा जदीपरि छे उत्तटे भाव बाने शुट्ट वई कदानित श्यार्थ इर 
उगक ही न सहुगे, उनको छलेदना करमर तो दर रहा। स्याज्षक्ष के रई 
शरबर्चों जिकसी तशा काउ्उ-कका के चादर धर्ण शओोतुअओं (शाद या चाहा 
खोतुकं ) से चडुता मश्स किऐ दिता बहुतेरो कवितासोँ के झबगत करना रा 
हो भी घरण झषस्भण हो ऐ- ४ हि 

यथा ३-भील भरे गहिरे जल में कबड़ू कचरे अल के किलगएये 3 

चाप करे से हरे “ जुसुचो !, कब न तरे इरि के दज गाये 8 इत्यादि 

दोन लल कर क्याइ हैं। इत, तोन विद देखो जाय, डेट तल उत्तनादी 
डखदाई दै । स्वारद के इसे मोर हे! खेर करण खाये...... इत्पादि 

छदाइरकों की करी भहों, विष्वार के सय ले इस यहर नहों देश” बाइते” 

भू कद्ा भी है- छवितायार परिषाक झाजुभव ससिक विजानाति। 


घतंमान-द्विन्दी-पंचरल श्६ 


असमालेचक के सर्षथा येग्य द्वी दोना चाहिये। यदि समालेचक 
सुयाग्य है तो उसके द्वारा कवि और कथिता देने दी फीवि-कान्ति 
से फलित होकर ललित झौर ल्लुभाषने हो जाते हैं। समाक्षेयक 
में समझने की भी चअच्छी येग्यता होनी चाहिये । जैसी दी घच्ची 
येग्यता उसमें थी के समझने घ समफाने की दोगी चैसी ही 
गुदता उसके द्वारा कषि तथा कविता को धाप्त द्वो जञावेगी। इस 
विषय पर हमारे पूथ्यवर मद्यामहेषपाष्याय डा० गंगानाथ ज्ञी रा 
ने भाधुरी के एक श्रंक में अच्छा प्रकाश डाला है । श्ापने 
उपयुक्त बात की बात की पुटिकीदे। | || .._ की दे। 
दि सभालेचक फेवल भुयेण्य ही भर परन्‌ स्वपनेष कवि भहई) दैर बए 
किक इुं कार्य से सफल हेगगा त ८९: 
क्पोंकिः-- ऋफ़ये! भाति भारत्यरः काष्याशत फले रफ,/ 
अरिते धर्द साभास्यं स्वादचित फेवर्ल कविस ॥? हा 
एक चतुए सलाक्षेजक छुऐ पढय के फी शच्छा कप के बुन्दर भाग से सर 
है दिखा देगा-- 
यषा+--/ बैक, दिखेरा, ध्योतिरो, इप्काला शाप कठ्य 4 
ै + इन्हें विशेषहि नण्क है, घोरन के जब तब्य ब० 
/ध, (गो इक छर्प दे! बद दे! सकता है कि कवि शादिकों ले! विशेष रुप से 
गा हिक्षता है ओर इचरा अर्थ यह दे! खकता है कि कवि स्यादिके के। विशेष कूप 
(गए कएना अाहिये"---पह बात “नरक है? पद के श्थिष्ट कर देने बाला चेएय 
| पडुए पभालेशचक हो कर सका है) 
4“ इसे धंध्दाइपादइनपि यश्रठे इंत ! लक्तयाद, 
शदेकों स्थदुनेदे करदवति नेध्यालि रजनीत्‌ । 





हे 

री 
प 
५ 


२० परिषदु-निवन्धापजी 


2 श्र करने वाला पक साधारण पद्य का भी सुर कर 
खुप्डु धर्थ करके उसमें अपने अम्नपम चाठुय से चारताकी | 
सभीरंगैजेतक्ता नवकुमुमिता. जतलतिका, 
घुमाना प्रूघनिय्‌ नि नदि महोस्वेदददतिव 
इस श्लोक छे द्वारा शापने घर्थ करने घाले को चतुरता से कवि इं तर 
ऋषिता के! मैशरवान्वित देता हुआ दिखलाया दै, पाठ, इऐे भापुरी में ७४४ 
दर सकते हैं ( इपरे प्रकार निष्न पत्मोँ का चमत्कार भी छर्प-बाढ़री ण शे 





लाता हैह-- 
“ज्ञाथुनि अष्त न पा५दें, पीपर लाई नापि 


बरातरे शत भाधी रापि, भला करे करतार भे 
दा बापुनि, पोपर, ९ बरातरे पद के रिलइ भातते थे झर्ष में डर 
विविश्य जाआाता दै-+यें दो“ सैः में द्वर शइ्व में काना । 
सपाक्ारत सें ऐंचां तारा ० 
है रेचाताना कहै पुकार | 
फिंगलाब से भानेः दाए ४ 


जाके तर पै ९क न जाए | 
थिंग्षाच शिह्ि छेषत दाए ४ 


चहँ भी ध्रए (द्र्दाक, हर्ष, खंघा) कै बालामा (दच्चार्थ से थिप, छोर थि' 
दो) बार) पिंशशाक (हरे चेक जाला, इुष्पाए से इद॒भाक की) तथा पौषरे प 
([अले शप्पर्ष हैं दरि शिख्छ धर पर शुदत्तता से लारक्ष बाल का रोष गए 
कर इसेच छी पृ है फोर इधो के इकय शुत्दर घर्य की स्कृति शार्गा है। * 
करते थे चद॒त्कमास शुदेश्व्र बकामेरचज हो इव मकार के हट॒प्दों बर्ष ] 
लदुइण अद बचाता है. सा इुच शजार से क्षयालेाफक के ही शति शप की 


कर भिएरक चज़ बहठा है 


घतंमान-दविदी पंचरक्ष श्र 
बटकोली चमक चढ़ा चढ़ा देता है | जिस प्रकार पक गुयरी 
भौर कल्ाकुशल ध्र्थ करने चाला साधारण सी कविता की 
भी काया में श्रपनी मेदिनोी मस्तिष्क-माया से छविद्वटा दी 
दवीली छाया छुद्दरा देता दै उसी प्रकार एक दूसरा दुष झौर 
गनयंपूर्ण व्यय के ध्यर्थ करनेवाला एक सुन्दर पर्व सलोनी कपिया 
की सपिता के! भो दूपित कर सकता दे#। 


यद्द विश्वास रखते इये कि उपयुक्त कथन से-यथि धद्द 
यहुत ही सहम रूप में ही दै--थद्द सर्वथैव स्पष्ट दवा गया होगा कि 
सम्रालाचना, समालेचक, कवि एवं कविता फो परख प्रौर कसोटो 
भया है, हम छात्र श्रपने मुख्य विषय पर श्ाते हैं। दमने थ्ते- 
मान कवि-समुदाय में से जिन पाँच कपियें के रथिर रक्षों के रूप में 
धुना दे थे इन उपयुक्त गुणों से संयुक्त हैं प्रौर समालाचना की खरी 
कसीादी पर फस्त लिये गये हैं| यद केयज हमारी ही धारणा मरीं 
परन्‌ प्रग्ण भौर सादित्य-मर्मशों की भी यदी प्रशमति है कि ये पांचों 
कवि पास्तव में कवि-रक्ष कलाने के सर्पया येम्पर्दे। एम पदों 
इनके गुण देप के खुद्मझूप में दी दिखजाना, पर्यामत समभते एैं 
फ्योंकि सेफ यढ़ा ज्ञा रहा दै।यद पाप लेगें पर निर्मर दे कि 
'सईा ध्राप भानें या न सानें, क्योकि मतभेद झौर यचि-पार्यक्प ते 

* हलतये “सर बनोष शिप्डा-एुइ पेहा” इकका छर्थ कछ चर काते 
रलि कपडे &ैक! भाद ऋए बकरा है (कासाद के दाब पक विरातर ढा आई 
(९!प्राटो। ) काज्लक्षणत्व चर ) रबी श्छार र धो शरेक शहाइरल रिपेशर 
१३३ हैं, [सन्दू उाटडों छे सिये बरे रऊ इंकेत रुपो इदाइरल इर्चाम है । 


श्र परिषदु-निवन्धापली 


स्पामापिक ही है। हम इन चुने हुए रक्षों के भी दो श्रेणियों मय 
पिमक्त किये देते हैं :--प्रथम तो थे जे अजमांषा के ब्रेमी है. वा 
उसी में फपिता बनाते हैं । दूसरे वे जा खड़ी यैली के नेगी 
तथा उसी में कविता रचते हैं। इनके मध्य में फुछ पेसे भी देंओे 
दोनों के! झ्पनाये हुए हैं और आवश्यकता, समय तथा वियय डे 
अनुसार उनका पृथक पृथक्‌ प्रयेग करते हैं। भव इनके अति 
कुछ ऐसे भी हैं जे भापा-समय के प्रज॒सार मिन्न मिन्न भाषा 
का मछुर एवं खुल्दर समावेश अपनी कविता में रखते दें ! 
ध्रस्तु++ 
बजभापा-मी 
१--थीयुत बा० जगन्लाथदास जी “रलाकर ” बी० ए० 
२--भरीयुत कविरल्न पं० सत्यनारायण जी 
खड़ी चेली-प्रेमी 

३--ओीयुत पं० अयेष्यार्सिद्द जी उपाध्याय “ हरि आऔध 

१५/४--श्रीयुत बखू मैथिली शरण जी गुप्त 
दोनें भाषाओं के नेमी 

४--श्रीयुत पं० नाधूरामशड्डर शर्मा 

श्रत्र इस स्थान पर में यद्द और कहना दे कि हमने यहाँ ऐसे 
सजनें के मी ले लिया दे जिन्दें प्रथम द्वी घड़ी बढ़ी 
मरिज्त चुकी दें जैसे कविसप्राद्‌ पं० अवाष्यासिंद जो उपाधाए 
तथा कविता-कामरिनीकान्व पं० नाथूरामशह्भर जी शर्मा । दम 
सत्यनारायण जी के चुनने में कोई भी साच-विचार नहीं फर 


चर्तमान-दिन्दी-पंचरल 

दा फ्येड्ि इन्दें समो ने प्रथम दी “कपिरक् ” की उपाधि दें दी 
[। साथ ही दम यद भी कद देना चादते हैं कि मिन उद्योपाधि- 
पा्यिं के हमने कविरकषों की धेणी में रफ़्सा है पे इससे युरा 
॥ पाते, क्योंकि “फरिरद” से हमारा मंतब्य उधकेदि के फपषि से 
है है, प्रदः उनके हमने घटाकर नहीं रफ़्या। ऐसा दवोते दुये 
मरी दम क्षमात्रा्ों हैं फ्योंकि देस्नने भें तो प्रथम उनका पद 
इृद्गिय दच्चा सा प्रतीत दोता दे यधदि हमारे साय के सम- 
मेने पर यद प्रम परे सूत जाती रदतों दे। साथ दो एम यह भी 
इह देगा घादते दें रे दसने कुछ ऐसे मदासुभायें! के भी पेड़ 
दिया दै जिर्दें ऋप्ठी धाप्ठी उपापियाँ प्राप्त हो धुकी हैं पा 
के रफों दी पेणी में गिने जाते एवं ज्ञा सकते हैं कैसे राय देवी- 
प्रसाए शी “पृर्थ ", जाजा भपपानदीन, पं७ शयाप्रसाद छाप 
“गमेद्दी", प॑० क्लायनप्रसाद भी पढदिय, शी वियागी दरि, एव 
हि रामथरित इपाष्याय एययादि। 

/ उक धूषी में थदि दम “ वर्तमान" शण्द पर विशेषता शरचार 
पैदा सी कवि! ढेथ मे रशाना णाह झाए उस्दे बाज कर इसभे 
'प्पाण में याद दिएरी छवि देश रप अर उस इंघत की पूर्ति करना 
पड के धमारा विधार व डिशंप प॑७ गयदाधपध ही दे सपा 
९९ छाजा भगदान दीन शी ढेय शशते के लिए बेचा, शहथा पद 
एप दस मिधवधु। के समान मद रख जि ले हम झपने प्र 


४(३०७ है कर कई इंकार जुल्छ जिक दुआ ४ कर» ' (६०९) रुवरक के 
(+ ६२२३ ९ 


४ वरिषदू-निवन्थायली 


परिगणित फवियों में से लाल/ मगवान दीन जी के दिखें 
ऊपर फपिरतष जी फे स्थान पर रख चुके हैं, दे इकर शेष में से एल 
चार के और लेजेंगे किन्तु यदि उनमें से भी हम खगीं या 
साहब को “वर्तमान” शद्‌ के कारण न रकखें हो प्रयमदों के 
छोड़कर शेष चार को के छेंगि । स्तु, यहाँ हम उमा माँगे ड़ 
लिये फिर उपस्थित दोते हैं, क्योंकि दम एक बहुत बड़े कवि हे 
मूल दी गये। बइ हैं श्रोयुव पं० धोवर जो पाठक, इसे हम 
मपरत्नों में मुख्यस्थान देंगे तथा पंं० रामचरित की उपाध्याय 
स्थान पर सुशेमित करेंगे। 
पध्ाज़ दमारा मुख्य प्रमिप्राय केवल घ॑म्रान युग के पंच 
को ही प्रकाशित करना है झ्रतः केवज्न उन्दों पाँचें| कवि-वरों पर 
इम अब आये कुछ टीका टिप्पणी करते हैं झौर बद्द खूब:झूप में दी। 
१-वाबू जगन्नाथ दास जी *रत्ाकर गबी० ए० 
ब्रज्ञभापा-कविरल प्रथम पाते हैं । भाप दिन्दी साहित्य मर्मश' 
काव्यकला-तत्वक्ष और ब्जमापा में उच्च श्रेणी के कवें हें 
आपके निस्संकाच दी रत्न कद्दते हैं। झ्रप केवल प्रजमापा ही ई 
कपिता रखते हैं । साथ दी आप सदय-द्धदय, सरस और भावुक 
भी है। झ्यापका “ विद्वारी रक्षकर ” झपने रंग दंग का ए[क अपूर् 
गंध है। ध्रापका सिका पेसा जमा दे कि डा० प्रियर्सन मी “कक 
साली मान कर प्यापके काब्य को चाइते व सादते दैं। श्ापके 
* ज्ीवन का छत्तास्त दम यंदाँ देवा ध्यर्थ दी सममते हैं, कपिता 
कैमुद्दी भाग २ इसके लिये स्वया उपयुक्त दे । 


कक । 


पर्तमान-हिन्दो-पंचरत्त | २४ 


* भापकी प्रजञमाषा पूर्णदया सादित्यिक, सुसज्ञित और दक- 
पाली द्वोतो है । उसमें चातुयय-माधुर्य का खुन्दर स्रोत बहता 
रइता है। आपका भाष झने|खा एवं चेखा द्ोता है, मौलिकता 
को छाप आपकी प्रायः समो कविताझों में रहतो है। अलंकारों 
से सुसज्ञित पाक््य-विन्यास, सजीव पर्णन, भाषपूर्ण सार्थक, एवं 
पुम्दर शब्द संगठन और प्रतिभापूर्ण पदा/वली का लालित्य देखने 
घुनने तथा सराहने दी योग्य द्वाता है। जिस रस का पर्णन श्राप 
करते हैं उसे सरसा एवं बरसा हो देते हैं। ट्वश्यों के सामने दी 
खड़ा फर देते हैं। आपकी पर्णनरैलोी विचित्र श्रौर विनेददायिनो 
रहती है। क्रापके “हरिश्यस्द्” में श्मशान का ट्वश्य जे। बीमत्स 
तथा भयानक रस से भरा पूरा दे देखने ही योग्य दै-देखिये 
भ्रापफा दरिश्यद्ध या कविता कौमुदी भा० २ पृष्ठ २३६ । 


प्रापके कपषिस काव्य-कोप के वित्त से भरे ष चित्त के घुराने 
ाक्े होते हैं और उनमें पद्माकर के कवित्तों को सी छूटा तथा छवि 
दायी रद्दती है। प्राप ने पदुमाकर से ,खूब टकर ली दे और प्मपने 
रेग दंग के घनेखे एवं चेण्ले कपित्त लिखे हैं।धमत्छत युक्ति से 
भरी ढकि शाप खूब दिखलाथा करते हैं। रसवा-माधुरी, पचन 
चातुरी के साथ ध्पूर्ष कौतुक एवं कुतूृहल करती है । 


समय तथा स्थान लाधव से विषश हो दम उदाहरणों फा 
दँना तथा विशद समालोचना की झाद्याजिका का बनाना उचित 
"हीं समझते । 


र्ई परिषयद्‌-निवन्धायजी 


झापका साथन में कूले का पर्णन भी बढ़ा दी मनेसम ग्रीर 
उच्चकटि का है। माधुरी नामी मासिक पत्रिका में इसे प्रथम 
स्थान भी प्राप्त हुष्या दे । 


प्राघुनिक सड्ी घेली के समय में प्रभमापा की गरिमा मदिना 
के प्रत्तत तया पमचल रखने यालों में ध्राप अग्रगएयय हैं, और प्र४ 
भाषा की छुकविता फे प्याप एक ज्यज्स्त उदाइरण है । झैसे झ्रापकी 
मर्मस्पर्शिनी कविता रस से परिष्लाधित दे वैसे दी क्रापका 
मानस भी रस से परिपूर्ण है, शापके स्वमाध एवं प्रकृति का सदा 
खुन्दर तथा पूरा प्रतिविम्व॒ आपकी कपिता के दर्पण पर पढ़ी 
है। श्राप प्रायः कषि सम्मेलनों में समापति बनाये जाते हैं, यह 
आपके प्रति दिन्दी-काव्य-प्रेमियों के प्रेम का पूर्ण परिचय देता है 
तथा यद्द यतलाता है कि झाप का मान-सम्मान हिन्दी संसार मे 
पर्याप्त रूप से किया जाता है। आपके श्रमी दी आपकी ' गंगा 
घतरण ! नामी ब्जभाषा-काव्य की पुस्तक पर १०००) शयेधा 
की रानी साहवा तथा ४०५) हिन्दुस्तानी एकाडमी से पुरस्कार कै 
रूप में प्राप्त हुआ दे । 

दम्र क्या कहेँ, ध्ापकी कविता दी उच्चस्थर से यद कट्द रद्दी 
कि आप “कवि रक्त! हैं, अज्ममापा पर श्रापका पूर्णाधिएत्य द्दै। 
उसमें किसी प्रकार की शियिलता, निरर्थकवा तथा नोस्सवा नदी 
बयान पाती | दीपावली तथा ग्राधन पर आपकी कवितायें जे।| 
माधुरी में प्रकाशित दो चुकी है अपने ढंग की घनेःखी दी दें । 


थतंमान-हिन्दी-पंचरत्त र्छ 
आपकी विचार पं भाषें के प्रकाशन की रीति-नीति बड़ी दो 
रुचिर तथा रोचक है । भाष की उत्पत्ति द्वी प्रथम बहुत 
कठिनता से ह्वोतो दे प्रौर यदि बद्ध किसी में हुई भी तो उसका 
शब्दों में प्रकाशित तथा भाषा में अनुधादित द्वो कर मनमंद्रि से 
पाहर भ्ाना बहुत द्वी कएसाध्य द्ोता है। कवि में यद्दी बात तो विशेष 
प्रशंशनीय हुआ करती है कि घद्द साधारण से साधारण भाष, 
विचार तथा बात को घड़े दी बिलत्तण पव॑ विचत्तण ढंग से प्रगढ 
किया फरता है। रल्लाकर जी में यह गुण पिशेष रूप से पाया 
ज्ञाता है। 
२-कविरत्र पं० सत्यनारायण णी 
ध्रापके विषय में हम बहुत न कहेंगे फ्येंकि शयापके काव्य" 
प्रतिभा की समालेचना थहुत पर्याप्त रूप से हो चुकी देर 
भ्रापको स्वसाघारण ने कपिरक्ष मान दी लिया दै। प्मतएप इमारे 
ममाण को झ्राषश्यकता कुछ बदुत अधिक नहीं रही । भाप धज्ञ- 
| भाषा के बड़े उच्चकेदि के कवि माने गये दें | विशेषता यद दे कि 
प्रापने घज्ञमाषा में वे पिषय भी रख दिये हैं. जिनका प्रथम उसमें 
प्रभाव था| घ्रापकी कषिता का भत्येक शब्द स्पदेशालुराग के पराग 
के चूर्ण से परिपूर्ण है। पं० रामनरेश त्रिपाठी ते झपनी कविता- 
' भमुदी में ये। लिखते हैं " कविरल जी फे मजमापा का प्रंतिम 
कवि क्टना चादिये उकी रचना सरस, मधुर पऔ॥र प्रो पूर्ण 
।7 हम इतना ले नहीं कहते, दाँ यद्द झ्रपर्य कहते दें कि ध्प 
सेजमाण के एक रज् ध्यवश्य हैं। हमें पूर्ण विश्वास दे कि हमारी 


देद परिवदू-निवन्धाथती 
प्जमाषा क्रापके सथा रघाकर जी के समान प्मी भोर 
फपिरत उत्पन्न कर पझपनी कीर्ति-कामुदी के चारो श्रोर 
करेगी । 
प्रापका “प्रमर मीत” बहुत दी सुन्दय, सरस ४ मार 
है। झापके पदों में स्थामापिकता तो कूद फूठ कर मरी 
इस प्रकार लिखते हैं माने। कोई मुक-मेगी लिख रहा है। * 
बात भी ऐसी दी है) घनेक स्थल भआत्माद्ुमप से पूर्णतया ५ 
पालित हैं और उनके जीवन के सच्चे चित्र हैं। माषा तथा देश 
प्रेम के! उठाकर आपने ध्जज्ञमापा की कविता में मी मर दिया 
पक्षिससे उसकी पक यहुत बड़ी कमी पूरी दो गई दे। अजमा 
प्रेमी फविरत्ष जी कृप्ण-मक भी थे और द्वोना ६ी चार, 
तो थे श्रीकृष्ण जी की प्रजमूमि फे निवासी । 
स्वतंत्रता की धारा सी आपने प्मपनी कविता में यहा दी * 
करुणा रस लिखने में आपने श्च्छी येग्यता पर्व कुदालवा ' 
'परिचय दिया दै। प्रति के दृश्यों का नेसर्मिक वर्णन भी भाप 
बहुत द्वी बढ़िया किया है । कहीं कहीं पर आपने खड़ी बेब 
के भी धपपना लिया है और उसमें भी कुछ कविता कर डा 
है, और उसमें भी ध्मपनी प्रतिमा पत्यत्त कर दी है । 
छोटी पुस्तक तथा स्फुट कविताओं के छोड़कर ध्यापक 
पुस्तकें जेसे देशभक्त दोरेशस, उत्तर रामचरित नाठक ( संस्टव * 
अतघादित ) तथः मालती माधव ( संस्क्त से अनुषादित 
विशेष मद्द॒त्यपूर्ण है । धझयापकी स्फुट कपिताओं का भी प 
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संग्रह छुप गया है, जिसका नाम “हृदय तरंग है” इसकी 
भूमिका तथा कविरत्न जी की ज्ञीवनी पं० वनासरसीदास जी 
चुुर्षेदी के द्वारा लिखी गयी दे और चद्द पढ़ने लायक हैं। 

हम ध्रापकी कविता के उदाहरण देना उपयुक्त नहीं समभते 
गिंकि पाठकों ने आपके छृदयतरंग में स्मवश्य ही लद्दरें ली देंगी । 

हम कह ही घुके दें कि यदि इन्हें, “वर्तमान” की विशेषता 
शीकार करके हम अपनी सूची में न रखें ते इनके स्थान की 
[वि हम लाला भगवान दोन जी से कर सकते हैं ।झतः दम यहाँ 
प्रापके भी काध्य-कैशल की सूक्तमालेचना करते हैं। 

(२) लाला भगवानदीन “दीन” 

भाप कात्य-मर्मज्ञ शलौर प्रज॑ंकाराचार्य हैं, ' शलकार मंजूपा * 
नामी पुस्तक आपने प्च्छी लिखी है, यथपि यह कैप धालकों 
दे ही येग्य है । ध्राप उर्दू व फारसी फे भी विद्वान दैं। श्राप 
हुई में भी शायरी करते हैं, विचित्रता की यात यद्द दे कि श्राप 
एुूँदां होकर भी हिन्दी के एक विद्दान कविर्दे । भाप खड़ी 
दोज़ो गैर प्रजभाषा दोनों द्वी में कविता करते हैं. । पाप 
भाजकल दिन्दू रिश्वपिधालय में दिन्दी के धाध्यापक दें 

झापकी कषिता में भाषामाधुये, फला-घातुर्य, प्यलंकारों की 
णट्ी तथा सुशम्दों की क्टी सी लगी रहती दै। भाष भी पब्दा 
पं घ्रतोखा रहता है। समस्या-पूर्ति में पाप बड़ी पदुता रखते 
हैं तथा कलाकुशलता दिखलाते हुये शब्दों पर धच्दा फुदाइलपूर्ण 
झैततुक करते हैं। 


है 


३० परिपद्‌-निवन्धावली 


“प्नेस्मा ” के पिछले एक घअंक में छपी हुई झापकी “पं 
द्ारिन ” शीर्षक की कविता छत्यन्त सरस तथा भावमयी है 
धापने “मेठर पंचक ” तथा “चरखाए्टक ” में श्च्छे रुपकें ' 
रचना रुचिर एवं रेग्चक रूप से रचायी है। श्याप वह़े दी मगर 
और रसिक हैं, झतः धयपकी फविता भी वैसी ही मज़ेदार है 
है। हाँ उसमें उ्दु' का प्रभाव प्वश्य पड़ा रहता दे । 

एक चाघल द्वी यटलोई में परखा जाता है। ' ९००॥६593 (० 
29एपंए॑ं॥९पे एवं ए0. पृण्थ्याप> !, 'गुणाः पूजास्थानं ) मु 
ही प्रशस्त द्वोता है न कि परिमाण, बढ़िया या ध्छी मि्ाई प 
कुठ्मक भर दी क्यों न हो चाही पथ सरादी ज्ञायेगी, पस्तु पह 
सी मिठाई तो हो किन्तु गुण में घटिया द्वो ते फेंकने दी के ये' 
द्ोगी * [६ (8 ७०६६९८७ 00. 6 ९89. 90६. छ१90 पापे शशि 
धाशा ६० चोर प्राएल) ऐप; 7णॉ8॥ गाव दैडाएणांकिकँ 

शाप युक्तिपूर्ण उकियें के बड़े दी प्रेमी दें, इलेप, झपदुति 
यमक, झौर रूपफादिक अलंकार श्यापके यहत पसंद हैं। झा' 
आधुनिक खट्ीी वाली की नवीन कविता-प्रणाली के क्र श्गि 

हैं तथा ग्रजमादा के पूर्ण पत्तपाती दैं। ग्वड्री येलली का प्रयोग धा' 
डरई को वहूरां या ठोर्रों दी में करते हैं, तथा द्वास्य रस के जिये ६ 
डरे रस दाहते हैं । ८ट्वार रस के झाप भक्त दें | थमत्फार रे 
शग्य कविता पेपा आाप बसदी कविता दी मर्दी मानते, झौर पता 
बात मी यदी है झापकी कविता में इसी में धपम्ररकार-धाठुरी 
सदैव समदनाती रदती दे । हाँ चद बात हचपरप दे दि ध्याप कमी 
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कभी भलंकारें के चक्र से चक्र खा कर भाष के भी भूल जाते 
हैं। साथ ही कमी कभी डददू की ना,झुक खयाली तथा लेचलचक 
भी झ्ापकी ट्विन्दी कविता में तशरोफ ले आती है । 
आपने अपने “ घूक्ति सरेघर ” में अपनी कविता का 
चमकार दुछू स्थट्प रूप से सूचित किया है, और पहाँ पर 
'भ्पनी सुन्दर सुन्द्र वे उक्तियाँ दी हैं जिन पर अपनी मेललिकता 
को मुहर लगाई है। 
र-फविसम्राट्‌ पं० अयेध्यासिंद जी उपाध्याय “हरि औष” 
ब्रापकी कविता की समालेचना दम वहुत विशद्‌ रूप से यद्दाँ 
पया करें क्योंकि समय समय पर कई पत्र पत्रिकाओं में आपकी 
समालेयना हे दी चुकी है तथा आपके 'साहित्याचार्य ' और 
*कविसप्राद! की उपाधियाँ सी मिल चुको हैं। ध्यापको हिन्दी: 
साहित्य-सम्मेजन के सभापति द्वोने का भी सैमाग्य प्राप्त हो चुका 
ई। झ्रापका सादित्य में स्थान भी निम्धित ही सा द्वो गया है। 
भरता हम केषल कुछ थोड़ी दो घातें प्रापफकी कविता फे विषय में 
कहना चाहते हैं। झाप खड़ी बेजो में ्रतुकान्त कविता के मद्दा- 
| कवि माने ज्ञा घुके हैं. श्र प्रमाण रूप में ध्यापका मद्दाकाव्य 
| “प्रियप्रषास” विद्यमान ही है, किन्तु धमें उसके विषय में यद् भर 
' कहना है कि उसकी भाषा पक प्रकार से झत्यंत छ्िर होकर मिए 
एवं इुए नहीं प्रतीत द्वोती । उसमें संस्कृत-तत्सम शन्दों का पक यड्ा 
पिगाल ज्ञाल सा फैला है, एक पकार से चद्द डबएष्व्मंपब्ल्व पवा 
में लिखा गया है, कहीं कट्दी पर व्याकप्ण की चुढियाँ भी खटकती 
[ 
| 


६ 


झ्२ परिपद्‌-नियत्थावली 


हैं, फर्दों फ्ठी पर शब्द गड़ से लिये गये हैं ओे पेसी 
पं परिमार्जित भाषा के बरीद में वेमेल होकर सटकते हैं, ईः 
फर्दी कँद्दी पर मापा शिपिल सी हो गयी दहै। पैसे ते साथ! 
रस; या पिशेषतया कम्र्णारस से पूर्णतया परिस्तावित और मात 
भरा हुआ है, वर्णन शैली तथा पाफ्यविस्यास प्रच्द्धा है, हों, लग 
लम्बी समासें तया द्विए शम्दों से फट्दी फट्टी उस झी मधुर झेइ 
मारी गई है। सम्रस्त फाब्य संस्कृत-प्रिय वर्णिक दूत्तों में दी लि 
गया दे जैसे दुतविलंपित, शिखरिणी, मालिनी भादि। कल्प 
पापकी सलेनी, सुन्दर तथा प्मधिकाँग में; मैलिक हैं, हाँ क! 
कहां के कुछ भ्रंश संस्कृत कवियों से अ्षश्य ले लिये गये हैं । 7 
भी यद्द खड़ी येली का झपश्य दी एक अच्छा काव्य है। 
भ्रापके घाखे चोपदे, ध्यतुकान्त द्वोकर लेकेकियों प्री 
मुद्दाविरें के प्रयागें से पूर्ण परिचय कराते हैं, साथ दी वे भा+ 
पूर्ण भी हैं। ध्रापकी स्फुट कविताओं का भी संग्रह “पदप्रसूत” ४ 
नाम से निकल चुका है, “बैलचाल” तथा “यैदेही पनपास' 
दो पुस्तकें भाप और लिख रदे हैं। आप में यद् गुण विशेष । 
कि ध्याप सरल और किए देने प्रकार की कविता झच्छी लिए 
क्षेते दें । 
श्राप प्रथम धजमाषा में दी कविता करते थे, किर खड़ी बेजी में 
ऋषिता धनाने जगे और ये दोनें दी में आपने घच्छी कीर्ति कमाई, 
के चक्र से किसो प्रकार छूड कर 
में कविता करने लगे हैं | सामयिक पढ़ 
के 
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पत्रिकाओं में श्रापकी कवितायें अच्छा स्थान पाती हैं। राष्ट्रीय भावों 
पर भी प्राप थड़ी ज्ञोरदार मापा में लिखते हैं । उदाइ्वरण देने की 
कई बहुत आपश्यक्ृता नहीं क्योंकि प्रायः प्रत्येक-सादित्य-पेमी 
ध्रापकी कपिता से पूर्णतः परिचित ही दोगा | फेघल शुणादि का 
दिखलाना दी पर्याप्त है। इन्दीं गुणों की प्रतिमा ्रापकी कंपिता में 
जाधाहे देश के और फिर प्पना विचार पक्का कर के भापके स्यान 
5 ( साहित्य में ) निश्चय करे ले। हाँ, हम इतना और कट्द देना 
शहते हैं कि ध्याप की प्रजमापा-कविता में अनुप्रास फा पझच्दा 
प्मायेश द्वोता है, क्रर मुद्दावरों का प्रयाग भी यह्ढे मार्के का 
प्रापकरी खड़ी येली को कविता में मिलता दे । हाँ फट्दी २ प्रजमाषा 
है श्र क्या उनका प्रमाष प्याप की छड़ी पेली में भी प्रयत्त 
दिखजाई पड़ता है। 
४-याबू मैयिली धरण गुप्त 
भाषपने एड़ी बेली फी कषिता में विशेष पदुता पं ख्याति 
पाप की है। श्यापकी भाषा भी बहुत सुन्दर, मेंज़ी हुई तथा 
िमुद्दापिर होती है। उसमें शिथिलता इतनी न्यूनता में दे कि पद 
ह होने के हो बरायर है, कट्दी २ पर प्राप घद्दा, झादि शद प्रायः 
बहुत जाते हैं। यद ता प्रानना द्वी पता दे कि आपका तुझें 
परबड्ा भारी ध्धिकार है, जैसे सुन्दर भार उत्तम मुकास्तों 
का झापने प्रयोग किया दे पैसे यदुधा यदुत कम मये कि फर 
से प्ोर फर पाते हैं। तोन तोन, घार घार धत्तरों हफ झ्राप 
है हुए में समानता चली जातो दे। यधथपि झाप घद्ध संस्टत 
गछे का भो प्रदेग-याहुब्प रखते हैं तपादि प्याएफो कदिता 
+९+ नि०--३ 
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झछ परिपदु-निवन्धावली 


छ्िर नहीं देने पाती और सर्प साधारण की भी समझ के मे 
ही रद्दतों है। यद्दी कारण दे कि आप को ख्याति भी सर्व साथ 
में चदुत विस्दृत है । आपकी कविता में व्याकरण के 
कभी कहीं और किसी प्रकार भो नहों टूटने पाते । भाप पं 
व्याकरण के नियमानुझूल दी रहते हैं, भर ऐसी विश्वद भा 
अयेाग करते दें जिसमें पर्याप्त आज, प्रभाव एवं प्रतिमा प्रतिम 
होती रद्दती है। 

आप संझझुत का भो पयाप्त ज्ञान रखते हैं शौर उस शत 
प्रवाग में भी यड़ी प्रच्छी तरद लाते हैं । 

खद्ठी बोली को कबिता में भी श्रापने उसका-प्रच्ची डे 
कर दिखाया है, ध्ापकी वर्णन-शीज़ी भी यही दी संतेदय 
द्वोती दे। झ्रापो रचित “मारत भारती ” मारतव्यापी हों गई 
झीर उसने पग्येर दिन्दी गेमी के दवायें। में श्रपना दिफाधय र 
डिया है। झिसी भी ट्वृश्य, समय तथा परिस्थित का चित 
पड़ द्वो विवित्र रंग ढंग से सोचते हैं, भारत-भारती में मे 
साया मारवीय समाज का बिच चित्रण इसका ज्यजस्त उदाइए 
यह गाव देते हुए भी बद सादित्य में कुछ यदुत उच्चस्थान पाते 
केफव मर्दी द्टरी । 

जपदथ धव ” में झापने कदणा तथा पीर रस का मर 
ह पर्व निधद दिया है, डते पढ़ कर इद॒य पियत तथा की 


। है। भापदी कविता में श्रज॑कारों कीमीकुद दम दर 
ही है, झिखु इसने कता दिल पर चातुर्य थम कार रहीं फ् 


धर्तमान-द्विन्दी-पंचसत्ष पी 


शाप पर्णिक तथा माज्रिक देने प्रकार के छुंदों के जिखने 
में सिद्द-इस्त हैं। आपकी भाषा ओजस्विनी और भाषपूर्ण होती 
है। वाक्यविन्यास, शब्द्संगठन, तथा पद-लालित्य आपका भच्छा 
है। कहीं कहो यद् अवश्य हुआ दे कि आपने प्राचीन संस्कृत कवियां 
के भाव ज्यों के स्यें दी ले लिये हैंः--शव्यापसन संघर्ष से जेर द्दो 
रहे भ्रति त्तीण थे । उन अंगरागों से रुचिर ये श्ंग उनमे पीन थे ! 


( शय्योत्तराच्हद विमदं छृथ्ाड्रगम्‌--कालिदास ) 
समय, देश, तथा समान्ष की गति का ज्ञान आपके अच्छा 
रहता है, इसो से श्रापकी सामयिक कवितायें घड़ी चुभतों हुई 
ए धुस्‍्त हाकर हृद्यड्डम दो ज्ञाती हैं। राष्ट्रीय भावों की भी 
धच्छी ज्ञाग्रति प्रापफी कविताओं ने कर दी है। देश प्रेम और 
,गातीयता पर भी झाप अपने ढंग के एक दी कवि दैं। प्रादर्शाद 
धर प्ैमी होकर शाप झादर्श पुरुषों के चरित्रों का प्रच्छा चिभ्रण 
करते हैं और सदाचोर एवं झुद्दाचरण की मद्दत्ता एवं सत्ता के 
भी नहीं भूलते । झ्राप जनता के दद्यलांकित प्रभीर भाषों के 
पढ़ लिया करते हैं और उन्हीं के अनुकूल कविता में ध्रापने भाव 
(ले कर जबरदस्ती हृदयों में घैठ प् बैठ जाते हैं। 
घपर मैंने ध्रापकी हाल दो में लिखी हुई * पंचचटी” नामी 
लक देखी छार उसकी समालायना भी " अभ्युदय ” में छूप- 
थीई थी। इसमें घापने सीता, राम, प्र लर्मण के बीच मज़ाक 
हा कप है, यद्यपि बद बहुत शिट और छुल्दर शा्दों में घढ़े 
पं माधुद छे साथ रफखा गया है तथापि उसके कारण 


! 
रे 
, 


हु परिषद्‌-तिदस्घायजी 


झ्रापकी रचना में परम्परा से चजी झाने याती पद्धति डे ठे। 
देमे से दाप प्रा गया दे तथा उसके कारण एक ध्ादर्गोस सिद्ाते 
मी मंग द्वो मया है । लद्मण जी शीजानकी जी के माता कै सन 
मानते थे । “कुंडले मैयशानामि, नैयजञानामि ककणम। सूप 
ज्ञानामि, निःयंपादामिसेयनाव 8” कईाँ यह प्रादर्श और दा 
प्राजक के देवर भायज्ञ के नाते से पुए देकर मड़ाक! के 
जिस समय, मिस समाज, मिस व्यक्ति तथा, जिस देश का वो 
करे उसे उसी का सा चित्र चित्रित करना चाहिये; न कि प्र 
मन के झजुसार कर बैठना चाहिये। प्रापने ध्रनेक पुस्तकें 
है और धरायः सभी सुन्दर और श्लाध्य हैं। श्रापने यदि हा 
बेकलो के ध्पनाया दै तो उसी प्रकार सच्चे दिल से अपना, 
है झैसे रत्ाकर जी ने प्रजमापा का, फिर आपके प्रेम में दूसा 
भाषा स्थान व भाग नहीं पा सकी, यद्द एक विशेष प्रशंसतीय 7 
है। नहीं ते प्रायः नये कवि बज पर खड़ी बेली देने माषाओं डे 
साथ रखते हैं। जिससे कवि में भाषा में श्रधिकार रखने के 
न्यूनता ज्ञात होती दे । 

श्राप सरस्वती के पूर्ष संपादक पं० मद्दापीर प्रसाद जी द्िवं 
के पसमण्रिय पात्रों एवं मान्य शिप्यें में हैं । आ्यापने उन्हीं का अपर 
«ज्ञदद्रय घध ” समर्पित भी किया दै। 

७-फविता-कामिनीकान्त पं० नाधूराम शक्भर शर्मा 

आपके विषय में मी में पिशेष फ्या लिखूँ, सभी जानते ६ 

मानते हैं. कि श्राप “कविता-कामिनी-कान्त” हैं, मं | | 


वर्तमान हिन्दी पंचरल इ्् 


कविरत् ही कद कर क्यों अपराधी बनूं, में तथापि क्षम्य हैँ 
क्योंकि जैसा मैंने श्रम दी कहा है, “रत्न” से मेय मंतब्य 
बहुत उच्च कादि के कवि से दे । कद सकते हैं कि श्याप 
काव्याचार्य हैं तथा पिंगल-मर्मज्ष और कवि-कुल-गुरु हैं । 
भाषने भनेक नवागत छू्ें का मामकरण संस्कार भी किया 
है, इसीसे ऊपरेर्त उपाधियाँ आप के लिये मैंने उपयुक्त विचारी 
हैं। प्रापक्षे उपाधियां को आवश्यकत्रा नहीं फ्योंकि उनका 
पर्याप्त भार ध्याप के सिर पर प्रथम ही से लदा हुआ है । 
“कपिराज ” "भारत प्रश्ञन्दु” “कविशिरेमणि” श्ादि 
उपाधियों से आप विभूषित किये द्वी जा छुक्े हैं। श्राप एक प्रकार 
से ध्रा्ु कपि हैं-माने कविता ध्पके पश में ही दे इसोसे 
“एफ कषिता-कामिनी-कान्त ” भी कदते हैं । 
खड़ी पेली के उर्कठ कवि द्वोते हुये भी श्राप पिंगल के बढ़े 
छड़े ३ नियम का नियाद करते हैं औ्रैर काव्य में पिंगल-क्रम के 
ग्न्तिकारी कहने चालें के कट्टर विरेधो है। नियमें। को कोई 
प्रायरयकता नही, न इनका पालन करना ही कवि का कर्तव्य है, 
जे दोने से कवि स्पातंश्य फा हास पर्व नाश दो रहा है, ध्याप 
ऐसा नहीं मानते । 
एक कठिन नियम जे ध्याप पाजन कर रहे हैं यद है कि प्याप 
माजिक तथा बर्णिक देश्नें प्रकार के छुद्ठी में वीं की संख्या समान 
रखते है। भाशिक घृत्तों में इस नियम का निर्धाद यहुत हो कष्ट 
साध्य है। भाप इसमें बहुत दुःछ सफल मी हुये हैं। 


छ० परिषदु-निवस्धावली 


रहा है, कीं क्दी पं फिसो किसी पंत में यद् यात नहीं 
हमें ता श्याशा यद्दी दे कि हमारा पचसादिय गा 
के साथ ही साथ उच्नत दी द्वोता चन्नेगा, भ्ौर हम 
मंगल कामना पर्स सदिच्धा भी है कि दमारे मापा३ 
दि दिन यूद्धि दी हो । 


भराषुनिक गद्य साहित्य एवं शेलियां का विकाश 


(छेयझ--श्लाक्नता प्रसा३ शुक्क पुम० प०) 

समय की गति संसार में न ज्ञाने केसे कैसे परिषर्तन उपन्‍ 
स्थित कर देती है। फट्दां फविता फा चद् ड्रणयद राज्य और 
हाँ ध्राज् कज का यद 'गपयुग' जिसमें कपिता को भी 
' इसी कमी 'रघकूप' घारण ऋगना पढ़ता ईँ. परस्तु इसमे पर 
मी हा परिष्तन का यद प्यस्थिर घतः स्थिर महदीं होने पाता । गथ 
में भी हम नित्य परिषर्तम दी देशों हैं। सेरदर्पों शताप्दी छा दइ 
शधीन गधय थापा सेरार माथ शो के समय में वृष झार दवा गए 
दा। धार वही गेरप माय शो $ समय झा शप विह्त भाए 
धार शेवुण साथ जी दे; समय में पिल्‍्हुस्‍त ही दसरा होगण छ। 
१४६ प्रशमाधा का पए गधपि झपने समय की कारियां की प्रए का 

हैदी मे था शधादि राजा शिष्पराई -शार >परामिइ हे 

| €चावी ल्‍ कर पलक ५ 


घर परिषद्‌ निवन्धायली 
हक था० दरिशिस जी ने अपने हाथों से इसे ददना प्र 
परियर्तित कर दिया कि जिसे देस कर राजा शिवम्साद गत 
पहचान भी ग पारे। प्रस्तु। यहाँ मी परियर्तत का प्ले 
हे। सका । ध्राज के दिन गफ एम देराते हैं कि शैली एप वि ; 
निरन्तर ही परियर्तन दाते आते हैं, जे। दुल्ध झ्ाज दे पद की 
चित्‌ फल मे रद्द सकेगा और जे। कल द्वागा पद्द शायद एसी 
खद॒ल दिया ज्ञायगा । 

साहित्य का यद्ट परियर्तन सदसा एर्षे निष्कारण ड्टी गा 
पुआ करता; और साहिन्य में द्वी फ्यें, संसार की प्रायः सर 
धस्तुओं में परियर्तन का नियम पक सा दी दे। यहाँ पर पर्दे 
बस्तु किसी म किसी दूसरी वस्तु पर निर्मर अपश्य दे। इसीलिं 
यदि पक में कुछ परिवर्तन द्वावा है तो दूसरी में भी उसके 
द्वोना ध्यापश्यक है। जाता है । साहित्य एवं समाज: कक 
बड़ा दी घना सम्बन्ध है । कोई कोई विद्वाम ते यहाँ ते 
यढ़ जाते हैं कि इन देने को एक दूसरे का कारण ही सममा 
लगते दे । हम यदि इन्हें पफ दूसरे का कारण न भी समझे 
भी कम से कम इतना ते अपधश्य ही मानना पड़ेगा किए 
दूसरे के घनामा भ्रथया विग्राइना बढुत कुछ इन्हीं दोतें ५ 
निर्मर है। साहित्य यदि समाज की रुचि के बनाता 
समाज की रुचि भी साहित्य के बनाने में अपना प्रमुख मा 
रखती है। परन्तु इन दोनों पर फेयल इन्दीं दोनें का पारस्परि 
पमाष नहीं पड़ा फरता, क्योंकि यदि ऐसा द्वो तो इन दोतें' 


आधुनिक गध साहित्य एवं लेलियेंका विकाश ४३ 


परिपर्तन का क्रम निश्चित हो सा दी जाये, पस्स्तु ऐसा न द्वाकर 
हम देपते हैं कि देश गौर काल का प्रभाव भी इनके परिवर्तन में 
भपना ययेए भाग रएठा है। 


परिष्तन के इन दार्शनिक सिद्धाम्तां फा मदहत्य प्राधुनिक 
“घ साहित्य के पिकाश में मजी प्रकार पस्फुर्टित द्वाता है । 


ये को हैसा पहले फद्दा जा चुका हैं. ऐम्दी रघ के फति- 
थे ममूने १६ थीं शवास्दी से दो मिलने लगते हैं। परन्तु इस 
पूनीं के झातिरिक उस सम के किसो गयादित्व का 
हो भी गक महीं घजता | गध सादित्य का पता तो डीश शीफक 
पुल गाध भी के सपर्य से हो सगदा है. परन्तु दर्मे था प्राघु- 
गेक गयगहिस्य एवं उसकी औलियां का विकास दिगशना दी गद्ा 
प्रभीय है दाता इस समय की घर्या का ग उठागा द्वी द्रदा टै 


पाह्टप में गध का दधाधुनिश युप सम १८७० ई० में धाग्म्म 
गत है। गद्दी समय था० दिशिस्द् रा पा। इधस शसय हे गध- 
पदिय का निर्माण किन दिम घारों पर विभर था यह झासते 
है. जिर रस सम्य ही देश दर्व राम्राज़ बी दक्ा का मोती मौति 
परमंग छेता छपत्त ध्यावग्यश है. पररेशि गया ऊपर बहा 
शे धरा है. सादिय हे विकास में दे हमी दातें पारण बणप 
तरह 

इघीसर्श शदाररी दे ध्मःदम बी का ८ समय पट पा 
शेप दि जिदाज एार्शो दो सत्ता इयर शे मे आपने से शिरार 


छ४ परिपद्‌-निवन्धावली 
के पहुँच रही थी । राजा राममेद्दन राय पाश्चात्य देशों में परत 
करके वहाँ से श्रपने मघोन राजनैतिक पअजुभव के लेकर हैः 
थे। भारतोय विश्वविद्यालयों में पढ़े हुये नवयुषकों के घव * 
चाश्मात्य साहित्य के साथ ही साथ पाश्चात्य राजनीति एव एड 
नेतिक ज्ञाशति स्थान पा चुकी थी । देश के निवासियों में चार भेर 
स्थारंत्य के उद्योग की घुन सी समाई हुई थी। इसी जागति 
फल था कि देश में ' राष्ट्रीय महासभा ! ध्र्धात्‌ 70वश। अ॥0ए 
(०पह्ए०७७ का जस्म हुआ ! इसी समय में श्वरचद्ध विधाता' 
जी अपने सामाजिक सुधारों की म्ाये'जना बढ़ी दृढ़तासे रे 
रहे थे और दूसरी ओर ईसाइयों और मुसलमानों फे उप्र 
से ऊब कर स्पामी दयानन्द ज्ञी ने प्रपने प्राय समाज * 
'स्थापना की थी । 

गद्य साहित्य के पिकस की दृष्टि से ये घढनायें यहें मई! 
की थीं. फ्योंकि इन घटनाओं के पहले देश में पक प्रकार $ 
गियिलता सी छा गई थी, मिसके कारण जीपन में किसी मे 
नई झ्रायाशना का विधान पसम्मय सा दो गया था, ०१ 
इन घटनाओं के द्वाते दी देश में मधीत प्राण सा का गए। 
जाएति के साथ दी साथ देशवासियों में मधीर उतसाद भी में 
गया और पथ लेय नधोन उमगे दर्वं स्फूर्ति के साथ और 
की होड़ में भाग केने सगे । ब्तः सादित्य में भी सपीरे 
विधारों दर्ब सथीन ठीलियों का यादुर्भाव स्वाभायिक्न ही री 
द्वा गया । 
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पहले की घपेत्ता अब साहित्य का सारा कल्लेवर द्वी बदला 
हुआ ज्ञान पड़ने लगा । भाषा का व्याकरण ज्यों का सत्यों होते 
हुये भी रीली, शद्‌ और पिपय में बढ़ा अन्तर पड़ गया। दिन प्रति 
दिन उसमें एक प्रकार की पदुता सी ध्याने लगी » इस बृद्धि का देख 
'कर सद्सा ही कुछ ऐसा मालूम दाने लगा कि हिन्दी-गद्य भी अब 
प्राय को रुचि के साथ ज्ञीपन की दो में भाग ले रहा 
[। ठोक इसी के घिपरीत पहले के साहित्य में दम एक प्रकार 
का शियिल प्रयास एवं नैरस्थ भी पाते दें । उपरेक्त घटनाओं 
नै देशवासियों में दलेज्नति का भाव ज्ञागत कर दिया था। प्मव 
है पाग्चात्य सभ्यता के परम उपासक अ्रंग्रेज्ञी पढ़े लिखे क्लाग 
भी देश में एक भाषा के पवित्र भाष से प्रेरित द्वा कर इस घोर 
भुके, परन्तु यहाँ पहले पद्दल चारों ओर न्यूनता दी देख पड़ी। 
परन्तु श्ौर श्रदढियों का दर्शन श्य छोगें के निराश न कर 
सका; बरन्‌ चारों शोर इढता से उन श्रुटियों के मिठाने का 
प्रयज्ञे किया जाने लगा । 
इन देशभक्तों की प्रथम उमंगें का मनेह्टर चित्र हमें उनके 
लेखों में मिलता है, क्योंकि इस समय के प्रायः सभी लेखक 
किसो मे किसी पत्र अथया पत्रिका का सम्पादन करते थे, 
भोर उनमें निवन्धों के रुप में वे ध्मपने इृदय के भावें को देश 
के सम्मुख रफते थे। इस समय फे ल्तेसकें में घा० दरिध्यन्ध 
प० प्रताप नाराधण मिथ, या० देषफीनन्दन, या० बाजमुकुल्द भुप्त। 
ध्रौर पं० रामशंकर स्यास इत्यादिक कतिपय लेसक सर्वोत्तम गिने 


| धरिपद-तिकस्थायती 


जाते थे । थे तो इस शान में मौ ने जाने हि।ते कै दियी गे 
सेया में लगे हुये थे परस्तु प्र येझ का वर्णन एस छझेटे से केरई 
सम्गव गदीं। है 

इन उपक्त नियस्धां के विध्य सर्दी राजनैतिक अत 
धार्मिक दी गदों दुघा करते थे, बरन्‌ कमी कमी ते साक्षिएर 
दर्ष सरस विपयें पर भी बड़े दी सुत्दर लेप लिखें छीतीष। 
उनकी भाषा य़ी दी रसोजी द्वाती थी प्रौर कदने कांप 
यह्ग दी धनूठा दवता था। इस समय की पश्िकाशों प्ें संता । 
सादितय फी चर्चा प्रायः झधिक दुश्ला करती थी । 


इन नियन्धों के थ्रतिस्कि या० दरिश्द्ध ग्रादिक कु किया 
माठक भी रचने लगे थे। धूर्वकाल के नाठकों को माँति वे किए 
नाम मात्र के दी नाटक न थे, धरन्‌ उनमें से कुछ ते बढुत ही 
अच्छे हैं । इन नाठकों के विषय प्॒ष भाष नवीन वोथे कि | 
इनकी शैली संस्कृत की दी थी; झोौर कुद् वो संस्ठ्त के नायं, 
के झ्राधार पर ही लिखे गये थे । अभी नाटकों में कला का प्रो 
नहीं दुआ था । भगमी ते वे प्रायः देश श्रयवा समाज के छुपा 
के निमित्त दी लिखे जाते थे। वा० इसिश्विद्ध के माढकों में हों 
पंग पम्म पर यद्दी भाष देख पड़ता है। 
इसो समय वा० देवकोनन्दन ने उपन्‍न्यासें की सी सुट्धि रचना | 
आरम्भ कर दी थी, परन्तु इनके उपन्यासाों का उद्देश्य देश! 
समाज का खुधार न था। उनकी कवाएँ बड़ी द्वी रोचक एवं 
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! बेविश्य पूर्ण थीं। ऐेस्यारी की का दिखाना द्वी उनका प्रधान 
हेश्य था। 
इस जागृति के समय में ऐसे उपन्यासों को सृष्टि का क्या 
एरण हो सकता है यद प्रश्न बढ़े ही मध्दत्य का है। धास्तथ में 
पन्‍्यासं को सुष्टि उ्ं सादित्य में हिन्दी से पहले हुई थी, और 
हूँ नाविक्लें' का सव से क्रधिक भट्कीला प्रंश उनके 
कया-वेविश्य ' में दो था, मन केघज “नापिल्लों! में हो परन्‌ 
दूं साहित्य के प्रायः सभी प्रंगां में “चैचिप्य” द्वी एकमात्र 
सीठो है । यद्यपि हिन्दी में तथा अन्य सादित्यों में समय 
गीरुचि के अतुवार “ वैचित्य ” को कसेदी बदलती गई और 
दाँ तद् बदली हि शआाज सादित्य के धायः प्रत्येक प्मंग की 
“रख “घास्तविकता” और “स्वामाविकरता” फी कसौटी 
र द्वी की जाने लगी है, परन्तु उ्द साहित्य की कसी 
प्रात भी वही है। अस्त, जदाँ तक प्त॒मान द्वोता है घा० 
रैकीनस्दून जी ने उर्दू” के “नाविज़ों ” से प्रभावित द्वोेकर 
ही अपने उपन्यासों की रचना की थी । 


यहाँ पर इतना मानते हुये भी हमें एक बात का ध्यान शयवश्य 
रखंन। होगा कि उद्दँ का ५कथा-बैचित्य ” बा० देवकीनन्दन 
भादि के द्वाथों में पडकर ब्रिस्कुल चदल सा गया था । उर्दू को 
“चश्ल-भसत्यदा ” के स्थान पर हिन्दी में एक प्रकार की 
“गम्मीर मामिकता ” सी आगई थी, इसी कारण हिन्दी के पाठकें 


घ८ परिपदु-निवन्धापजी 


के ऐसी चैचित्यपूर्ण कव्पनाओं में भी निरी “गप्प वाज़ी” 
धनुमान नहीं होता । 

झैसा कि सभी ने माना है इन उपन्यासों से मी दिल्‍दी के ४ 
में घड़ी सहायता मिली, फ्योंकि इनकी शैली पड़ी ही पे 
सरल, पर्ष चलती हुई सी थी । पाठकों का सममने में मृत ' 
कठिनाई नहीं पड़ती थी। कुछ दिनें तक ऐसे उपसासों * 
बड़ी धूम रही; लेखकों तथा पाठकों ने इनके प्रति बड़ा वर 
प्रदर्शित किया । 


इन निवन्ध, नाठक, एवं उपन्यासों की यह देश के 
सम सन्‌ १६०५ तक रही, इसके डपरास्त सादित्यसंर्त 
में फिर परिषर्तन प्रारम्भ हुआ, फ्योंकि यह संमय पं 
लार्ड कजुंन के शसदाउुभूति एवं नियदर पूर्ण कइर गा 
का । इसी समय “वंग-पिच्छेद” की देश-ब्यापी पदता $ 
थी । स्वदेशी प्ान्दोजन का श्रवार भी इसी समय ई 
था। वर्तमान राजनीतिक जाशति में इन सब का येरगे में 
हो गया और स्पदेश प्रेम की ज्याला पक धार फिर पा 
उठी । इसी समय ज्ञापान ने रूस पर विज्ञय प्राप्त को । 
मद्दादीए की पक दोटी भी शक्ति का येरुप के पक शिर्रि 
दाज्य के सम्मुछ्त यद्द पराक्रम देखकर पशिया-यासियों 
उमेंगें और शझ्धिक प्रोत्सादित हे! उरी झौर भारत के #* 
कैने कैने में सुधार की यूंज यूँ जने छागी । | 

अब तो पढ़े जिसे दिद्धानों का भी ध्यान मातृभाषा की! 
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मोर भी थ्रधिकता से ध्लाकर्षित देने लगा | उन लोगों का, 
किेने भ्रन्य साहिस्यों में प्रगणित रक्तों के देर देख डाले थे, 
हस,समय के मातृमाषा के चरतमान साहित्य से सन्तोष न दो 
पका। भ्रतः झ्य दिने! दिन छिन्दी के विधिध झंगे को पूर्ति की 
गने कमी, क्योंकि इस संसार में मनुष्य के उसका सात्विक 
प्रमंताष ही उसे कार्य में नियुक्त करता दै शऔयर इसी प्रकार 
पपार में गुद्मश्ञान का प्न्वेषण होता है । इन्हों हलचलों का 
एह फत था कि धर ले विदेशों में प्रमण करने तथा चष्ठांकजा 
एयादिफ सोलने के अधिक ज्ञाने लगे, तथा हाथ विधिध 
प्रभारी प्॑ संस्याग्रें के द्वारा प्रास्म-संगठन फी युक्ति भी घूमने 
रगी। बस छात्र घोरे धीरे झन्‍्य सभाओं के साथ ही साथ 
एसी की दच्नति के लिये भी नागरीथ्यारिणी पध्यादि संस्थाये 
शावित करे गई। झनेक मधीन पत्र दर्य पत्निकाएँ असे "सर- 
थिती " इद्यादिक भी निफाजी ज्ञाने लगीं। ध्रप कुछ पंगला- 
प्राय के सामागिक एये राशनीतिझ उपन्यासों फा घनुपाद 
में किया ज्ञागे गा। इसझे लिये कारण भी यपे्ट 
है। एक ते! यह कि ' पंग-विस्देद ' की थद राजनोतिक घटना 
ने ध्ादः समस्त उत्तरी भारत में एलचल भया दी धो, 
पे में दी हुई थी । इसके झतिरिक हमारे प्रान्‍्त को 
हैक एव धामिक समस्याएँ बंगदेश में भी उदां करी प्पे 
एरिकल थी, परणु गित्ता की विशेषता के दारथ चहाँदालों 
| घपने देश हथा अपनी भाण के प्रति प्रेम भो यहां टी 
(लिन 


वि 


3, है .. & 
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झछाेशा ध्रधिक था। इसी कारण यहाँ का सादित्य भी पर्दा 
झापेता झधिक यहां था। दोनें प्रास्तों की दशा दम हैं 
के कारण यदाँ के नियासियों के यंगलासादित्य में ही 
पद्ष प्रपने विचारों की छाया देख पढ़ी | प्रतः उसके £ 
इनका प्रतुराग होना स्पामावरिझ ही था। घीरें घौरि यह भर 
यद्वाँ सफ यढ़ा कि उसे विल्युस्त श्रपना ही यना लेने में हो 
के सन्तोष मिल सका। इस श्रकार बंगला से दिखी की 
चल निफली | पहले ते कुछ उपन्यासों का ही अखवाद इमा' 
परन्तु झय धौरे घौरे मादक पर्ष प्रस्य उपयेगी प्रन्यों का * 
प्रहुयाद दाने जगा । फिर धजुधाद का यह्ठ क्तोत्र और भी भर 
विस्तृत हुआ। लोग प्रत्र मराठी, गुजराती, अंग्रेज़ी और फासए 
प़ौरा के भी ग्रन्थों का ध्युधाद करने लगे। इस प्रकार 
अ्न्‍्यों की संख्या प्मव वहुत अधिक बढ़ने लगी । 

चर्तमान काल का यद द्वितीय पार्श्य जिसकी हुई ६ 
१६१६ तक मानते हैं, इन्दीं उपरोक्त उद्योगों से परिपूर्ण $ 
है। इस समय तरद तरह के उपन्यास तथा नाठकः बगः 
और मराठी से अनुधादित कियेजा चुके । शाँति-कुदरीए मैं 
साल) मादिनी, झ्ाँख की किरकिरी इत्यादिक इसी युग केफ 
है । पदिल्े के से पेश्यारी के उपन्यास झअव भरद्टट से ड् 
लगे ५ उनका स्थान झब धीरे धीरे दाराश दफ्तर के जाएँ 
उपन्‍्यासें ने के लिया, परन्तु इस प्रकार के अ्गणित उपर 
उथा संस्कृत के नाठकों के द्वोते हुये भी नाठक पढ़ने वालों व 
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खेलने वालों का संतोप न द्वो सका, इस लिये झत्र उन लेशों 
ने दिज्ेन्द लाल एवं शांतिभूपण सेन जैसे माठककारों की नई 
शैजी फे नाठकें का अजुषाद करना प्रारस्भ कर दिया। प्मतः 
प्रजवादित नाटकें की संख्या भी -खूब बढ़ी | यदााँ तक कि जी० 
पी० श्रीवास्तव ने मे।लियर के कुछ प्रहसनां का भी पजुषाद 
हिन्दी में कर डाला । इस प्रकार हिन्दी-साद्वित्य में बिल्कुल द्वी पक 
नई वस्तु का येय हुआ । 

भव इस समय के साद्दित्य की गति देखने ।से पक वात 
भषश्य प्रतीत द्वोने लगती दे कि धीरे घौरे संस्कृत की ओर से 
लेंगे को रुचि हट कर ध्यय बंगला, मराठी ध्मादि की शोर ध्रधिक 
होदी जाती थी, परन्तु उद्देश्य प्रायः यददी था कि उन साहित्यां 
कै नियाड कर हिन्दी में सप्लिद्दित कर लेना घादिये । 

जैसा ऊपर कद्दा जा चुका है कि लेग ध्व दिदेशें में ध्रधिक 
परमण करने लगे थे इसज़िये पत्नमिकाओं में भी प्यय सामयिक 
विपये के साथ साथ विदेश-यात्रा सम्बन्धी लेख भी प्रायः ध्धिक 
प्रकाशित द्वोते थे। उपन्यासां इत्यादिक के प्रतिरिक्त पथ फ्लेखां 
दाग भी लेगा ने सामाजिक कुरीतियें का दिग्दर्शन कराना 
शरस्भ फर दिया था। 

परन्तु इससे यद् न समझ लेना घादिये कि।समाम प्रौर 
रजनीति दी क्षेगों का ध्यान ध्याकर्सित किये रदतो थी। नहीं, 
धष ता धार घारे फामताप्रसाद प्रभ्ृति पिद्वान मापा की उप- 
“हवा पर भी ध्यान देने लगे थे । इन ल्लोगों ने इस दिपय 
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की सामयिक पत्रिकाओं में अनेक निवन्‍्ध लिखे यथे। तथा पं 
मद्दापीर प्रसाद द्विवेदी ने ही सब से पहले सम्पत्ति शाख्र के द्द्दी 
में प्रस्तुत किया था | इसी समय कप्नोमल तथा जादन मद डी 
ने दृ्शन और इतिद्वास पर अच्छे शच्छे निवस्ध लिखेगे। एस 
प्रकार विविध पत्र, पत्रिकाओं के द्वारा हिस्दी गय'साहिय डे 
निवन्ध-अंग की अच्छी पुष्टि हुई 

इस समय के लेखें के देखने से हमें लोगों के विचाएें ई 
परिपफ्थता एवं लेखन-शेली को प्रौढ़ता का पता चलता ६! 
इस समय के सादित्य पर यदि एक ओर से टृट्टि डॉली आए 
तो साफ यह जान पढ़ता है कि अज॒धादित नाटकों पर्ष उप्या्ं 
के छे।ड्कर झन्य विषयक प्रन्थ पक तो थे दी बहुत फम 
फिर नाटक और उपन्यास भो पश्रय कुछ समय फे लिये प* 
हे गये । गध-सादित्य में घ्रय एक दूसरा दी ढंग चल निकता ५ 
माटक इत्यादिक न लिख कर लेएय अब नाटक इत्यादि पर 
जगे थे। ये माटके की प्यालेयनायें नहीं थीं परन्‌ साटपशारस 
घ्त नाट्यकला पर नियन्ध थे। पं० घाजहृष्ण भद्ट और पुंपहि 
गापी माय शी ” इसी क्रोडि के क्ेखकें में से थे। यश एरी 
लेपनी दे द्वारा भाषा का रुप नहीं बदला तथापि पिपय में पि 
बर्तन अचरय हुआ । 

अर्दां अग्य बदुत सी यातें दिखी गथ-साद्धित्प का कार 
बड़ा रदी थीं, व्दों सन १११३६* में दम दिखी-गय में गरों 
की रषटि दाले सी देखने छगे । यद सीन प्रथा भी पदते पं 
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पंगला साहित्य से ह्वो ली गई। ले गर्पें लिखने तो लगे परन्तु 
एस ओर अभी अधिक घ्याव आकर्षित न हो सका, तथा जे कुछ 
एवयें लिखी गई वे कुछ उच्चकाटि की न थीं। 

ऊपर एक स्थल पर नागरी-ग्रचारियी -सभा इत्यादिक संस्थाओं 
की स्थापना का भी पर्णन किया गया दै। इन संस्थाओं के द्वारा 
प्री साहित्य की चूद्धि में बढ़ी सद्दायता मिली । जे एक सबसे बढ़ा 
कार्य इनक्रे द्वारा सम्पादित हा सका, यह था साहित्यिक, 
ऐतिहासिक, पव॑ पुरातत्व विषयक खेजज का ! इस विभाग का कार्य 
फिस्ली मी साहित्य की इढ़ समुन्नति के लिये कितने महत्व का है 
दइ विद्वानों से क्लिपा नहीं । रायवद्दादुर पं० गैरीशहुर दीया चनन्‍्द्‌ 
प्रोफ़ा प्रमृति विद्वानों का इस और कार्य बड़ा दी सराहनीय है। 

पर्तमाने काल के इसी पाए में सन्‌, १६१४ ६० में थूरूप 
का भद्दा शुद्ध आरम्भ हो गया। अन्य ट्ृष्टि से यह घटना बढ़े 
पद की चादे भल्ते द्वो, परन्तु हिन्दी-गद्य सादित्य पर इसका 
हैई किगेष डल्लेखनोय प्रभाव नहीं पड़ा, सिघाय इसके कि यु 
रैनिक, साप्तादिक और पात्तिक पत्र ्रधिक्र निकलने लगे ॥ 

श्स समय की समस्त शैलियों पर दम यदि एक भर से ट्रष्ट 
शलें ते घद़ी सरलता से हमें यद ज्ञात हा ज्ञायगा कि लेखकों 
की रैज़ी विषयक रुचि प्भी विव्छुल निश्चित नहीं हो पाई थी। 
अल स्थल पर लग विविध शैलियों का प्रयोग कर रहे थे, परन्तु 

शैन सी हीली ग्राह्म थी इसका निश्चय नहीं हो पाया था। यद्यपि 

विश्ित शैली के बिना भी साहित्य की छद्धि में कोई रुकाषद 
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नहीं पड़ने पाती थी तथापि कमी कमी इस बात का प्रागा 
प्रवश्य मिल जाता दे कि यद पनिद्यित दशा कु भंग तक 
लेसफें का ध्यान प्रयरय ही प्राकर्दित किये रहती यी।तम 
१६ धर्ष के इस भाग के यदि दम विविध औलियों की प्रयोग 
कहें तौमी कदाचित्‌ घनुचित न द्वोगा । 

सन १६१६ में यूदपीय मदायुद्ध समाप्त हो गया और पेती 
धाशा थी कि कुद् समय के लिये शान्ति प्रयश्य रहेगी. प्स्चु 
कुछ ही समय में भारतवर्ष के लिये श्रास्तरिक अ्रशास्ति की 
युग धारम्म धो गया | पजञ्जाब का दृत्याकायड और उसके पंत 
ही प्रसदयेग-पझान्देजन ये देने घटनायें प्राघुनिक समय 
भारतीय जीवन के प्रत्येक पारव के लिये बड़ी ही मद्दत्व की हैं। 
क्या साहित्य और क्या समाज तथा क्या राजनीति समी परइतका 
बड़ा दी प्रवल ध्रमाष पड़ा | सन्‌ १६२२ तक तीन धर्ष का समर 
भारतीय इतिद्वास में अपूर्ष दै। पहले की घदनाओं ने देश मर 
में हलचल मचा दी । पहले की घटनाओं का ग्रभाष ते मुख्य, 
उत्तरीय भारत तक दी परिमित था, परम्तु इनका प्रमाष ते। समर! 
देश व्यापी था। इनके कारण एक कोने से केकर दूसरे कोते 
तक देश में आग सी लग गई। मलुष्यों को मानसिक शक्ति की 
उन्नति जितनी इन तीन वर्षो में हे सकी उतनी तो ३० वर्ष मे 
भी धोना कठिन था । यय्यपि इस समय समाचार-पत्रों के बे 
कर सादित्य के ध्मन्य किसी भी अंग की बुद्धि न द्दो सकी तथाए। 
इसमें सन्देद नहीं कि इसके पद्मात दी ध्ाने वाले समुज्यल पर 
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$ै लिये जनतापूर्ण रूप से तैयार दो गई थी। पास्तव में यद्द तीन 
वर्ष का समय था दोहा झौर कर्तव्य-पालन का। इसमें शिक्षा 
है लिये श्रधवकाश घदुत कम थः परन्तु कंब्य-पाजन के साथ 
साथ अआन्दोलन के प्रचार के द्वारा देशवासियों को प्मात्म- 
गैज्ञा बहुत भ्रच्छी मिल गई। इस अआन्देलन ने देश के निधा- 
सियें के कार्यपरायणता के साथ ही साथ यद भो भली भांति 
सिखा दिया था कि देश की पवं अपनी उन्नति कर उद्धार वो 
लिये कौन कैन सी थातें अआवश्यक हैं। इस शिक्ता का फल 
पद हुमा कि सन्‌ १६२२ में ज्यों दी, कुछ शान्ति स्थापित हुई 
ये ही लेंगे! की घइ म्रानसिक शित्ता सादित्य फे रूप में परिणत 
ने के लिये बड़े वेग से परिप्तावित हुई झऔर जिस प्रकार एक 
मंदी समुद्र में शतधा हो कर गिरती है ठीक उसी प्रकार 
विधारवान मनुष्यों की पद्द मानसिक शिक्ता पध्रव इस समय 
साहित्य-समुद्र ! को ओर शतधा द्वो कर उमइने लगी। देखते 
ही देखते न जाने कितने नघीन एवं उपयेगी विपयें पर नये नये 
उत्तमेत्तम प्रस्थ नये ढंग के घनने लगे । यदि राय बहादुर गररी- 
शह्टर दवीराचन्द ओ्ोक्छा, शंकर राव जेशी, कन्नोमल, इत्यादिक 
विद्वान ऐतिहासिक खेज को प्रोर लगे हैं. तो संतराम, दयाशंकर 
हुवे पं विद्यालंकार प्रमुति विद्वान सम्पत्ति-शाख्र झोर समाझ- 
शा की चृद्धि में अपना येम ध्यनचरत रुप से दे रहे हैं । 

, भाई परमानन्‍्द, लक्ष्मीधर बाजपेर, स्वामो सत्यदेष, लज्ञा- 
शंकर भेइता, दपदेव ओली, कोचक, गिरन्ाशंकर वाजपेई, गणेश 


के] परिषदू-निवस्घाद ती 


झेफर विधार्थी, सम्पूर्णाननद, और रामदास मैड़ शयादि दिशा 
मे पिश्ञान, कृषि, धर्म, राजनीति हत्थादि प्ममेक उपयोगी ध् 
के पुए करने का ध्यक्षा किया दे तथा निरस्तर करते जार 
हैं, परग्तु फिर भी सारी सामप्री के देखा कर यदी कददता पर 
है कि ह्रमी से इन सबका ध्रारम्मिक काल दे । यधपि 
सभी प्रयदा सराहनीय हैं तथापि इनसे संताप नहीं शिया $ 
सकता । अंग्रेजी इत्यादिक धन्य सादित्यों में, मिनसे दिन्दी 
शौप्रद्दी व्कर लेनी होगी, उममें यद्ट सब सामग्री छः 
ध्यधिक भरो पद्ो द कि उसके सामने दिन्दी का यहस॑ 
सामान कुछ ज्ञंचता दी महीं। परन्तु फिर भी नियश डक 
का कोई कारण नहीं है, क्योंकि चारों श्र दृष्टि फेसे ६ 
छात दी ज्ञाता है कि पथ साद्ित्य के प्रायः सभी श्रंगां के 
सुव्पात द्वो छुका है तथा विद्वानों को प्पने अपने विपयों # 
पूर्ति करने की घुन सी लगो है; फिर मला सादित्य के बढ़े 
पर्ष परिषुट द्वोने में शंका दी क्‍या हो सकती है! और धर्म 
दिन ही कितने हुये हैं ? यदि तोन चार द्वी यर्षों में इतनी इंदिं 
हो सकती है तो कुछ थोड़े ही और समय में संतेष-जनक पृदि 
का है! जाना कुछ शाश्चर्यजनक नहीं । 

ध्यघ यदि इस पाश्ष फे शुद्ध सादित्यिक झंग की ओर हम 
सखुकते हैं तो इमें अन्य अंगे की पपेत्ता यद्द झ्ंग बहुत झधिक 
परिषुष्ठ मिलता है। इसकी, समालेचना पर गद्यकाव्य हत्या 
दिक की फुछ नषीन शाखाओं का छोड़कर अन्य शाखाओं का 





आधुनिक गय साहित्य एवं शैलियों का विकाश. ४७ 


जैसे माटक, उपन्यास, गलप, जीवनचरित्र, निबन्ध, भाषा एप 
साहित्य का इतिद्दास इत्यादि, का सूत्र-यात पहले ही से हो चुका 
, था और पर्तमान युग से प्रारम्म से द्वी इन विषयें के अंथ रचे जाते 
थे, पर्तु ऋब ते। साहित्य की इन शाखाओं में मी बड़ा अस्वर 
पड़े गया था । 

पहले के उपन्यास ध्रायः अनुवाद ही हुआ करते थे, परन्तु 
भ्रव हिन्दी में मेलिक उपन्यासां की कमी लोगों के बहुत झाद- 
कने लगी। प्रतः ग्रेमचन्द और हृदयेश प्रभूति उपन्यासकारों 
ने ' सेघासदन, प्रेमाथम, रंगभूमि, मंगलप्रभात' इत्यादिक रच 
फर मै।लिक उपन्यास लिखने की भ्रथा स्थापित की। इनमें से 
कुद्ठ ता प्रथम प्रयास द्वोते हुये भी बड़ी उच्चकोटि के उपन्यास 
हैं। पचपि अल्ुपाद्‌ झ्राज दिन भी किये जाते हैं और शायद 
सदैष ही किये जाँयगे, क्योंकि प्रिना ध्मतवाद के फेबल मैललि- 
कता के भरोसे किसो भो साहित्य की यथेष्ट शृद्धि नहीं धो 
सकती, तथापि झाजकल मैलिकता की चाद्द भ्रधिक है, और 
क्षेजक गण इस प्र अच्छा प्रयत्ष भी कर रहे दें । 

ने केवल उपस्यासों में हो चरन्‌ नाठक और गदयों में भी 
एम रुचि का प्रपाह मैलिकता की ओर ही पाते हैं, और 
भार में तो केवल कथानक दी नहीं परन सारी शैली में हो 
मैजिकता की आपेत्ता की जाती है। पुरानी शेली के नाठक चाद्दे 
पे भनुषादित न द्वेकर मैलिक दी फ्यें न हो, तो भी झाज कल 
भच्चे नहीं समम्ते ज्ञाते! कदायित्‌ मालिकता के द्वी कारण 


मै परिषद निश्धायनी 


* धषप्यता 7 का ्रावर ्राजइन 'शाइजदोँ अयया सार 
से भ्रपिक है। उपस्यासे! को झयेत्ा सादिय फी इस शाह 
परिषर्तन की ब्यागा खदुग की आयी है, फयोकि ध्राज काश 
क्वैसस्युत भारतीय माटयगा्य का फ्या उद्देरप द्वोता यादिय पर 
प्रश्न उपस्थित दै। श्राज कगा के सादशफार नपीने प्रागां ग 
पअधेग भी सये माटफ जिस्म लिरा कर रहे हैं, 'बरमाजा' # 
*जुर्गावती ! इसी प्रयोगराला के फत हैं। परसु मारतीय ताक 
फा प्रादर्श प्रमी निश्चित मददी दो सका दे । क्‍्रमी तक की कसी 
जा कुद् भी फददी जा सकती दै यइ्ट केयल यहद्दी दे किता 
* प्रभितय येण्प ! द्वोना चादिये, क्योंकि नाटक टृश्प-कात्य दै। भी 
उसकी “ झमिनय-याग्यता झनिवाय॑ है। 

४ माठफ प्ायपा उपन्यासों की ध्पेत्ता हम देखते हैं कि दिंदौ 
में गढपों फी शाखा सबसे झधिक पुष्ट हैं। इस प्लोर सब हैं 
पहली बात ते यद्द है. कि द्विन्दी की गढयपें अधिकतर 
हैं, तथा उनमें प्रौढ़ता और पदुता भी अधिक दे ! श्राज फरज/ 
के गब्प-लेखकों में प्रेमचन्द, काशिक, खुद्शन और इृदयेश यही | 
प्रमुख हैं। इन्हीं लोगें ने ध्मन्यज्ञ उपन्यास और नाठक भी 
लिखे हैं। इनके नाटक और उपन्यासां की तुलना यदि इनकी 
गढपों से की आय तो यह धत्यत्त हो जाता है कि गल्‍्प लिखने मे 
इन्हें ग्रधिक सफलता मिली है । चरित्र-चित्रण, भाषा, 
कथानक सभी कुछ इनकी शब्पों में उपयुक्त हैं। बात तो यह |' 
है| कि उपन्यास प्थवा नाठक की प्पेत्ता गल्‍्प, लिखने में | 


ग्राघुनिक यथ सादित्य एवं मजियां का विराश. श१ 


* रचना चातुर्य ” की यदुत फम प्राधश्यकता पढ़ती ५ै। खेसकं 
ही उफ्यास और माटक विषयक घद़ियों के। देखकर दुछ ऐसा 
प्रतुमाव होता है कि कदायित्‌ हमारे लेखकेत में * रचना: 
धातु ' बमो इतमा प्रौद़ मरी दो सका टे कि थे उपस्यास 
शषपा गादके में सी उतनी बुझालता दिखा सरझे मशितनी थे 
गईं में दिशा सह हैं। टमारे सादिगय में इस कला का डहाइन 
ए। भी हा झ्रमी ध्रषिक समय भहीं दस टे। पदि इसी मार 
शत होता पष्ठा का धागा दे कि सारी स्यूसता भीम ही दृर 
तैशपगी। 

दे बातिरिक ट्िप्दी में झब वद्द मीन शारदा भी दहणित 
ऐसे थी है। (म मच काप्य, सुतगामण पर्व झालेयनामइ 
प्रधपन एचघादि । पते की झपेत्ता हद समय में बहा परिवर्णन 
है गषा है इसी के धागुस्तर द्िस्दी ररादिए्य मित्र होदि का घन 
हि है। शाप; हफ॥रूत में भी चष्ा चातर प्र गधा दै। 
दल पद को दिखी पहने वाले दे टी पदुत बम झौोर फंष सगे 
पते भी थे ने देंदत दवारपः सष्णप दी, एशलु झब परे पीर सेश 
दिखी गाय व! अप्ययन पिश ध्यान पृर्षझ करने छत छोर 
रह हय एचभा रूपिझ बढ़ा दि दिषपनविधालदे में ८९ यश पाहूए 
चिप शहा | धपयदण दा दा हपा दंत टियो थी पुर 
ए+कता की हुति में बहाहदी इपदाशी शिद शुषा, करोड 
शहर कर होल्त शुल्शामर अपवा सातावश पड हि गेश्पी 
पति दाने दे | (सदा सत्टाम पण८ हीा दी दि स्र्तचिद 


६० परिषदु-निबन्धायली 


परख द्ोने ही नहीं पाती थी , परन्तु श्यव इस प्रकार केक 
अध्ययन ने साहित्य के लिये “कला” की पक मई कहीं: 
तैयार कर दी । श्ब प॑० रामचद छुल्ल झौर पं” हृ्ण किए 
मिश्र इत्यादिक विद्वान साहित्य का इसो कसौटी पर झम 
देखने लगे औ्रैर साथ द्वी साथ वियेगी हरि, राय हफ्एपात 
तथा चतुरसेन शास्त्री इत्यादिक विद्वानों ने, वरंगियी, साथ 
पर थ्रन्तस्तल ! थ्रादि रच कर गद्य-काब्यें के मिस गयाला, 
का निर्माण किया । कला की यदद सत्ता इन्हीं कतिपय पध्यों मई 
समाप्त नहीं दो जाती घरन्‌ नाठक, उपन्यास, गढप और नि 
तक में बद ढँ ढ़ी जाती है। यद्यपि य् सर्वत्र सम्मव नहीं हां 
इसका झादर झाज कल ,खूब बढ़ र्दा दे । क्योंकि लेखन श्र 
तक में ध्याज इसकी उपासना की जाती दै। 

इस समय की प्रचलित शैलियों पर यदि ट्ृष्टि डाली श 
तो वद्द भी झ्ब पहले की भाँति शनिश्चित दशा में मर्श ु 
वरन्‌ शव यद्द बात सर्व-स्थीझत भी द्वो गई है कि पियें 
पजुसार दी हौजी भो यदलनी चादिये। इसो पिद्धास्त कार 
कर दम देखते हैं कि साधारण तथा विषय की फहितां|।ं 
ध्रनुरूप दी गधय ने भी कझधिऊ गग्मीर रुप धारण क्रिया है: 
उसमें यद्रघा फेषल रिव्दी के दी शद शब्दों का प्रयोग हा॥ 
है। धन्प भाषा के केवल दद्दी शब्द प्रयुक्त द्वोते हैं जे प्राय 
प्रचलित हैं । कुछ मये मुद्दाघरे ठीसे 'दृष्चिक्रेण" ध्ाथां 
* शावाकानी  इत्यारदिक भी गढ़ लिये शयेदैं। इन सब विदिी 


' शाधुनिक गद्य साहित्य प॒व॑ रीलियों का विकाश. ६१ 
ुद्यायर्प के झतिरिक्त 'स्वत्व ! और 'घातापरण ? जैसे दुछ नपीन 
दो के सम्मिलित करके भी मापा की छूद्धि फी गई है। इस 
गग्मीर साहित्यिक जैली के मुख्य केखक दें पं० मद्दाधीरप्रसाद जी 
दिवेदी, था० श्याम छुन्दर दास और पं० रामचन्द्र जी श्र एयादि । 

इसके झतिरिक एक मिथित शेली का भी प्रचार देख पड़ता 
ट । इसे लेखक हैं. मिथ्-चस्घु, लाला भगषान दीन, और पं० 
एमनरेश प्रिपाठी। ये क्लेग दुछ्ध प्ंशों तक राजा शिषप्रसाद 
को शैली का प्रमुसरण फरते दैं। इनकी धारणा भी यही दे कि 
दिन्दी में किसी भी झ्ग्य भाषा के शब्दों का समायेश पु भनुचित 
नह्ीं। इक राजा साइय तथा इनमें भेद बेयल इतमा ही दे कि थे 
धन्य भाषा दे) श्दों के। 'तत्सम ! रूप में प्रयुक्त करते थे, परस्तु 
झ्ाज फन इन विद्वानों का मत यद दे फि प्रन्यभाषा के प्रथलित 
शो के 'तम्मव ' रुप में ध्रहदण करना घादिये | गैसे यदि ' जरा 
शरण फा प्रयेग हमें दिग्दी में फरना दे। ते ' जरा ' लिखता घाद्धिये 
| भ्दों। 

सीसरी प्रथकित शैजी दे, ' लजित सादिस्य ' झर्थात्‌ * [/808 
470७ फो । यद रूप उसे उपस्यास पर्य गजयलेगओों थे , 
दवाएं विजा है। चद गंध गम्भीर मी होता और वास्थय में होना 
मी गहीं चाहिये । घग्भीर गध झौर इसमें सपसे इद्ठा घर पष्दी | 
९ यह कराया साधारण थाल चाल की माएा में विश्शा ज्ञाता 
 है। एके शप्द झौर मुद्दावए सभी म्ाथः साधाएय दाल धात दे: 

ऐड है छोर इसमें गुप्ता शाम के मी सदी दोतो । 








इसे द्रधगर 
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छैता ६ । इससा मे उदय ही पदों ईंट कि हद रवि मर 
-र् ; 


मे ब्रामीय सता सागरिकी मुद्दावरे झधाग मे इमुदगवोर की कि 


नहीं रक्तता वाता | बस ड्द श्य को दि द्दी पद अनीए 
६।ध्म्त। 

इस नवयुग की सारी बाठों कै देखने से यदी अल पी 
८ कि सास में ऋषया ब्याकरय में के विशेप न! 
हे मी पल माप थे मे हे हे 


है, यद्यपि प्रदृक्त «५ ससलता” और स्वामादिकता 

६, तथादि शरद और मुद्दाइस को उपयुकता के द्वार रे! 
आज, दिययों की प्रौदता एवं विचारों की पुण्ता 
रफखा जाता दे । क्या भाषा और क्या सा्दिप' गध के 
अंग प्राज कल अली भाँति पुषट द्यःरदे और नंबीत 

और उमगें से मेरे हुये लेखक की संख्या मी प्रति 
ज्ञाती दै। किसी मी सादित्य के सम॒ुज्यल भविष्य के ः 
चिन्द्र खत चपे झाशदीपक झपशय कहे जा सकते हैं । 


नी 


परततमान हिन्दी कविता का विकाश 


[ शेखऋ--विश्नादित्व िंइ रण० र० ] 

प्रतीव और वर्तमान के बीच में कोई स्पष्ट पिमाजक रेखा 
गईं खींची जा सकती । धतीत की रेसाएँ वर्तमान में और 
धर्तमान की प्रतीत में ज्ञात और ध्श्ञात रूप से यढ़ी दूर तक मिली 
पी झाती और चली ज्ञाती हैं। तो भी दम हरिश्वद्ध के काल 
कै वर्नमान हिन्दी साहित्य का सब भौर पर वर्तमान हिन्दी 
'कपिता का प्ारम्मिक फाज़ ही सममले हैं । भारतेन्दु बाबू 
; का अन्म सन्‌ रै८५५० ६० में धुप्मा था प्लौर उनका 
फ्रविताकाल सन्‌ १८६८ ई० के लगभग सममला थादिए, 
फ्योकि उसी सन्‌ में उन्होंने कपि-पयन-सुधा भामी ध्यमवार 
निफालना प्रारम्म किया था, जिसमें स्वयं उनकी, उनके मिश्रों, 
भर प्न्‍्य प्राचीन दिन्दीकवियाों को कपिताएँ प्रकाशित 
दानी शुरू हुए थीं। इस प्रकार वर्तमान दि्दी-फदिता को ध्यायु 
झमी देव ६० दर्ष की है।इस काज के झधिकांश कपषि धझाभी 
शीदित हैं। उनकी छतिया के धमी पद समय महीं मिला जे 
इगझे दास्तपिक शुण-देोप के निरुपण के लिए प्ाषश्यर ई, थार 
शायद निस्स्लोच समालेयना की ह्मयोय में उनझी परण द्वामी 
पमी सम्मष भी मद्दों है। ऐसी दशा में उन पर रायजनी करनी 
पु पूरता ते धाथरय ८, लेकिन इन झारम्मिक कटिगाएयों का 





६8 परिपद्‌-विबन्धावली 


सामना करना भी कुछ लोगों के लिए ध्नियाय है एसतिर 
मैंने अपनी प्परिषद्ध राय के प्रकढ करने का उचित साल 
किया है। कोई परदा नहों कि कल दी इनका स्थान कोई पैर 
गम्भीर और विचार पूर्ण सम्नतियाँ ले लें । | 
सब से पदसे झुके रद स्पए कर देना आ्रावश्यक मावून हुवा 
है कि भारतेलु झराद परिशद्ध को कविताओं में यद कोर है| 
पशेपताएँ हैं पे उण्हें द्विसदो की प्राचीन कविता से श्यर की 
है । इपरा पिरए इस तो मैं झ्रागे चल कर करूँगा यहाँ ए। 
के शोर से इतवा इशुझा देना चाहता हैँ कि समय की प्रगी 
ह झद्रेध से दस स्पाए के सामूद्िर जीवन के प्रन्य विगां 
को आयी रुपए में भो गषबीपन की रुफूर्ति का उदगर 
शरद पिचपे के 5९:वतर दोने फा सेदरा भारतेखु बाई 
औ€रूर रेएश तप है ३ हर 
है इक! शुरु कह शहपदः साई सम्मत सिद्धान्त 
सकल कप आपका है मे। दहरैर भारत की सामामिक रा 
हप्ड भर रण कक कापरि बैग पाथाग्य शिक्षा का परिया/ 
जूता है ६ शत, रिशिह है ले ऐीशास का पर चूँकि इगों 
््म पटक भपे ३श६ल्‍३ शा इमाये एसी जाप्रति पर निर्म' 
छा _₹ स्टेश/६ झर्चा मुझे ऋसड्त नहीं मात 
इउए ६-६ %) इशत है हि दमारे दैंग के | 
पे सा्मिक, स्ए/ररिद झौर सादिशपिक दा । 


तत में ध्पतों शई। 


घतंमान हिन्दी कविता का विकाश हर 


का कोई भी सुसम्बद और ययेष्ट वर्णन नहीं पाया जाता, इसलिए 
हम प्पनो धर्तमान सामाजिक और राजनीतिक जांग्रति का 
समस्त श्रेय पाश्रात्य शित्ता के देने फे लिए विषण से दो जाते हैं, 
किश्तु दमें याद रखना चाद्धिप झि किसी भो प्राचीन जाति के धर्त- 
गन की जड़ं उसके झतोत में बडी दूर तक समाई रदती है, उन्हें नगे।- 
प॒ुमा कहीं से भी मिलता रहे, पर ध्रतीत में स्थित जड़ों से उनका 
विश्देद फैपज सृत्यु से ही सम्मप दे । धमें झपनी सर्वाड्रीण ठक्षति का 
थाव सदा से रदता ध्याया है। पाग्यात्य शित्ता के घदुत पहले 
मे प्रपनी सामाजिक-प्रधेगति का ज्ञान प्राप्त कर धुके थे पर 
पामाशिक-सुघार, धार्मिक-पुनय्त्यान और राजनीतिक आाम्रति के 
निसम्तर प्रयद्गपान थे । स्पामी दयानंद सरस्थती, पेटाय- 
पेम सेव झौर राजा राममोइनराय के उसी लड्ढी के प्रस्तिम 
मती सममना घादिए जिसमें उत्तरीय भारत के रामानन्द, चैतस्थ- 
सबामी, कपी र, बदमाचार्य, पिट्टतस्वामी, सुरदास प्रीर तुलसी- 
सता गम तथा दक्षियीय भारत के: रामानुज्ञाचाय, मापधायायं, निम्यार्क 
ग्राम, भामदेव गौर शामदास पिराोए ज्ञा धुझे घे। इसी 
#पर द्ीसर्ी शताण्दी के उत्तराद' श्रौर थीसर्थों शताप्दी की 
शहनीतिक जञाप्रति का कारण प्राध्यात्य सम्यता प्रो पंप्रेश्ी 
ता में हर दना भारतीय इतिहास में छशानता प्रझट करना दै। 
मशाप्ति का मैलिश घेय इमारी उस भूसे में राग को तरद 
(दितगती हुए राजनीतिक: खेतमता थे! देसा चादिय, ले समय 


भरद पर हरायन, कमधाहा, दज्यीयाटी आर पानीपत की मीदरय 
* नि.) 


4६ परिदद्‌ निवर्थापजी 


सड़ाययें में समझ भभऊरू कर रह थई थी। हम झपनी बेदरः 
के सासूदिक रुप भज्ने दी न दे पाए हैं| लेफिन यद यदी देगेए 
शक्ति थी जिसने मेयाढ़ के रागा में स्थातंत्याकाता की रद हूँ कर 
थी। उसी शक्ति ने शाया समदास की शिक्षाओं में प्रात 
द्वोफर मरहदा-साप्ताउय कायम िया था, और निस्सलेद 
शक्ति इमारी वर्तमान राजनीतिक जाप्रति की अन्मदाभ्री है ठिते 
राज़ फेरने का थेय कांग्रेस के दूरदशों संस्थापकों का दिया है 
सकता है। इस रुख़ फेस्ने के परिणाम एर गौर करना यहाँ 
इम्रारया फाम नहीं है| हम तो फेयल उस जाप्रति के भरिशे 
सूत्र का धास्तपिक पता लगाना चाहते हैं जिसका उद्गार ड् 
धर्तमान दिन्दी साहित्य की प्रधान विशेषता दे। दमारी आदी 
के दुश्मन मुग़ल-साप्राउ्य के मिलने के लिए दी मरहदासात्र्े 
की संस्थापना हुईं थो । मरहठा-साप्राज्य एक पिशाल दिंदँ 
साप्राउ्य का फेषल एक वद्द भ्रारम्मिक स्परूप था जिसका सर्सः 
स्वरूप मद्दाराज शिषाजी और राजा जसबन्तर्सिद्द विर्धास्त * 
चुके थे। सन्‌ १८५७ ई० में मुग़ल-साम्राज्य के स्वधा लाप ६ 
ज्ञाने पर और उसके स्थान पर अंग्रेज़ी साम्राज्य के कायम * 
ज्ञाने पर यह'नितास्त स्वाभाषिक था कि हमारे हिन्दू-साप्राई 
का स्पप्न दिन्दूस्तानी साम्राज्य में परिणत हो जाता और 
तथा चीन में काम करने घाली समय-अ्रवाद्द की व्यापक शरण 
डस दिन्दुस्तानी-साध्राज्य को ख़ाहमख्याद हिन्हुस्तानी प्रजा 
... “का रुप दे देवीं। इस सम्बन्ध में एक बात थड़े मार्के की है हि 


घतंमान दिन्दी कविता का विकाश ह्र् 


दिली साहित्य को आरम्मिक राष्ट्रीय कविताओं में मुसलमानों 
के विरोध, धमंरत्ता, गैरत्ता और मूर्तिरत्ता को पुकार उसी रूप 
में मैजूद है जिस रुप में पद मुसलमानी सक्वनत के प्मारम्भ से 
घी भाई थी। उदाहरण के लिए भारतेसु बाबू की इन पदकियों 
' पर गौर कीजिएः-- 
छष्यव 

# जद्दां विसेसर सोमनाथ माधव के मन्दर। 

तह महमिद धन गई द्वोत प्रव प्रद्या ध्रकतर # 

शई भूँसी उज्जीन ध्यपथ फप्तोज्ञ रहे यर। 

तई प्रव॒रादत सिषा चहँ दिशि लखियत खंडदर ॥ 

सब भाँति दैव प्रतिकूल द्वोइ पंदि मासा। 

ध्रप तज़दु घीरवर भारत की सप प्रासाओ १ ॥४ 

प्रपनी पस्तुन कई लखजिद सर्द पराई। 

निज धान दे।ड़ि गदि दें ग्रोयन की पाई 

मुफकन द्वित फरि हैं दिददू संग छराई। 

यवनन के घरनदि रदि हैं सोस घढ़ाई॥ 

तजि निज कुछ करि हैं मीचन संय निवासा। 

झा तजाहु पीरशर भारत की रस धासा॥ २ ॥ह 

हाय पंत वेश बंधन पुस्प जा झधम धर्म में। 

मे भक्तन दिज्र थुति दिसन नित शासु कम में 4 

विनय मुण्तदि दतो मिले रन है पर माद्दी। 

एस दुएन मे! पाप डिप्ट्रं पुप्प शदा दोंड 


ईद परिपदू-निवन्धायली 


घिक्‌ विन कह जे आय द्वोइ जवनन को चाहें । 
धघिक्‌ तिन कहँ जे इनसे कछु सम्बन्ध निवाहें ॥ 
काहे तू चैौका लगाए जयचैंदवा । 
अपने स्वारथ भूलि ल्ुभाए, कहे चोटी कदवाय बुलाए जयदँदृवा । 
यों ही भ्रीयुत प॑ प्रताप नारायण जी मिश्र भी कद्दते हैं-* 
जह्दाँ रोसैयां है ऊदल के, भुषरा मुगुल पद्धारै गाया 

भारतेग्दु घाबू के फु्फेरे भाई बाबू राघाहृष्ण दास का 'मदी 
राणा प्रताप नाठक ! दिन्दुओं की भाषनाओं का ज्वलन्त उद्गार 
ध्याज़ भी दमारे संगठनात्मक साहित्य में इस प्रकार के उद्‌पार 
पढ़े हैं जे हमारी झधुनिक राष्ट्रीयता के महान घातकर्द 
जिनका भ्रस्तित्य केवज इसलिए चला जा रहा दैकि दमापै 
राष्ट्रीय आग्मति का सूज गत कई शताम्दी पीछे तक चला गया 
है। भारतेस्दु यायू के समय में हमारी यद्रीय भापनाएँ प्िल्युत 
प्स्पष्ठ और सर्वथा प्राचीय संस्कारों पर निर्धारित थीं। प्रो 
चल फर थे सुस्पष्ट दा गई हैं और बाबू मैथिली शरण ग॒त' मात 
जाल चहुर्देदी, माधव शुद्ध, फ्रियुन और कविरत जी के हाय 
उन्दोने यह प्याधुनिक रुप पकद्ठा दे जिसमें मुसत्मानों फे£ 
विराघ का साय नण्याय दो गया दे । 

मैं झारम्म में दी यद कद धाया हैं झि सारतेख पादरी 
शनाओों में नद जीवन की स्फूर्ति दी उरदें प्राथीन कही 
वाली रचनाओं से प्रत्यण करती दै। मैंने यद भी दिग्णा दिए 
कि मद शीदन के ब्रादुर्माव का पनुसंधान पराश्या्य शिक्षा मैं 


श्र 


धर्तमान हिन्दी कविता का विक्ाश दव€ 


रना चादिए | अब में शास्रीय ट्ृष्टि से यद विचार करूँगा कि 
सु बायू- को कविता में नव ज्ोवद 'को स्फूर्ति ने कौन 
गए धाह्य रुप प्रदण दिया है, उस रूप में क्दों तक नवोतता 
: और कहां तक प्रादीनता को भलक है । 

स्पूज रुप से फाव्य-कला के तीन दिस्सें में घाँद सकते हैं । 
ग़व, भाषा प्र शीज़ी। भाष फे प्रन्तग्गत में प्रतिपादित विषय, 
यचार, भाषनाशे! ( मनाोवेगे| ) आर कट्पनाओों के ध्र्थात्‌ काब्य 
हा समस्त ध्रान्तरिक रूप शामिल करता हैं। भाण। के प्रस्तगंत 
फ़माषा, खड़ी बाली और भवधी पर प्रौर पश्रागे चल कर खड़ी 
शो के घस्तगंत झुद्द दिस्‍्दी प्रौर येलबाल की दिन्दी धर्थाव्‌ 
हिलुस्तानी पर विचार दोगा। इसी प्रकार औीजी के पस्तर्गत छतद 
पैर झलट्रायें पर प्रकाश डाला ज्ञायगा 

भाष के सम्पसप में यदुत दुःद कद्ा ज्ञा खुका दे। भारतेस्दु 
पाए ने राष्ट्रीय दिपयें एर फविता करती भ्रारम्म की | झय तक 
एस प्रशार को समस्द भावनाएं घर्म के प्यापू विस्तार हे 
घततात था ज्ञाती थीं। प्रय ये द्ी देश दित के गए भाप से 
पुफाती जाने छर्गों ग्रैर पढ़ते हुए राजनीति ध्यान्दोजनों के साथ 
इनकी ध्यापकता भी बढ़ने लगो। यद्द राष्ट्रीय पुसार कहीं हे। 
भषनी सामाजिर, धार्मिक, राजनीति, श्ार्थिझ और सादियिर 
परयेगति पर कम्णागान करने लगी, कई्दी इस गिरी हुए दशा 
पे ढदने का उ'साइ दिलाने छगो, झुट्दी देश  प्राटतिझ इश्यें 
दा चर्णन करके देश के; साकार रूप की उपासना छा भाष शगाने 
एी और कही ध्रायोन बोर गायागरे के गान द्वारा झपने प्राथीन 


७० परिषद्‌-निवस्घावज़ी 


शौर्य की याद दिला कर मु्ाये हुए दिलों में साहस की र्ः 
भरने छगी । 
“काश गाने 
'शाबदु सत्र मिलि के आाषदू मारत माई । 
दवा द्ा! भारत दुर्दशा न देसी जाई#ं 
_प्राचीन वैमव स्थी 
फट गए विक्रम, भेज, राम, यजि, कर्ण, युधिष्ठिर। 
घन्द्रगुप्त, चाणक्य कहाँ मासे करके पिर। है 
सामाजिक दा 
फरि कुछीन के दहुत व्याद्द बल बीरज गायये। । 
विधवा ध्याद्द नियेध किये! विभिचार प्रचाप्यो । 
-- चेतावनी 


ज्ञागो ज्ञागा रे भाई। 
सेशमत निसि चैस गैधाई। जागे जाये रे माई 7 
प्रवद्द चेति पकरि राजै किन जे कछु बची बढ़ाईं। 
फिर पद्धिताप कहु नर्दिं है दे रदि जैंदा मुंदद वाई 
भारतेर्दु बाबू की राष्ट्रीय कविताओं में नवीनता के अतिरि 
कोई पिशेष चमत्कार नहीं पाया जाता और जहाँ तक मेरा ड्या 
है माखनलाल चतुर्षेदी और त्रिशुल जी के अतिरिक्त भन्‍्य 
के काब्येस्कर्ष की इष्टि से इस क्षेत्र में विशेष सफलता नहीं; 
हुईं । शायद दमारे दिन्दी कवियों ने राष्ट्रीय मनेविग का मर्मास्ति 
आअमुभष ध्यमी तक नहीं कर पाया। हमारे अच्छे च्च्चे 


वर्तमान हिन्दी कबिता का विकाश हि 


पर छुकाव भी इधर नहीं है। अगर्ये प्मन्य क्रेत्र में जे। उनः 
जाएँ दो रहो हैं ये भो राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं और उन पर प 
कार की राष्ट्रीय छाप लगी भी है | में सममता हैं कि मैला 
शाणी, लाजचन्द 'फलक! और चन्द और उ्द' कषियों फे शुद्ध राष्ट्र 
इपिताओं के लिखने में विशेष सफलता प्राप्त हुई है। भारते 
थी ने प्रशमाषा में पुराने ढढ़ की जे फपिता की दै उसमें श्टड 
तिर कझ्णा रस का यद्गा प्रच्दा परिषाक दुआ दै। यमुना 
दणन में भारतेन्दु यायू ने प्ररृति-पर्यथेक्ृण का भी झच्छा परिन् 
दिया है । 
फर्णः-- 

इन प्रैणखियान के न सुख्य सपने हूँ मिल्या, 

येंद्दी सदा स्याइुल पिकल अफुलाइदें॥ 

घ्यारे ' दरिचन्द ' जू फी यीती जानि प्यीथ जे; पै, 

हीहं प्राम तऊ ये ते। साथ मे समाएदें॥ 

देख्यो एफ घारद्व मनन भरि तोर्दि याएँ, 

जान जाने ज्लाझ जै दें तहीं पदिताएंदँन॥ 

पिना प्रान प्यारे भए दरस तिद्दारे ध्वाय, 

देखि लोजी दाँग्ते ये खुली दो रदि जाएंदँ ॥ 

जरह्टाए-- 
यू फेदि बितवति चित ग्रगीसी$ 
बेदि ट्रंदति 7 


७२ परिषदु-निपन्धावन्ती 


तन सुधि कर उधरत री प्राँचर, 
कान ख्याल धू रदति खंगीसी। 
उतर मे देत अफीसी बैठी, 
मदद पीय के रैन जगी सी 
औंफि चैंकि वितवति घारदु दिसि, 
सपने पिय देखति उम्रगी सी। 
मूल यापरी सूगझनी गो निज, 
दुल तज्ि कहूँ दूर भगी सी॥ 
करति न लाज्ञ हाट घर धर की, 
कुल मरजादा जाति डगी सी। 
दहरीचन्द पऐसद्दि उरमी ता, 
क्यों महिं डेलत संग लगी सी # 
भारतेन्दु घाबू ने कविता को भाषा में कई ख़ास परिः 
वर्तन नहीं किया ! अधिकांश इन्होंने श्जमात्य में ही लिया। 
* चूरन” थाली कविता में और नाठकी विपयें में यत्र तब इसने 
“ खड़ी बेली का भी ध्येग किया है, पर इनके गद्य की खड़ी वैली 
मेजी हुई नहों है। 
मेरा चूरन जे। कोइ खाय; मुकके छोड कहीं नहिं जाय ? 
चूरन पेसा हद्दा कट्ठा; कीना दाँत सभी का खट्टा 4 
उपयुक्त पदों में * नि” और ' कोना ! शब्दों का प्रयोग खड़ी 
घेलली में शिए नहीं समम्का ज्ञाता | हमें याद रखना चादिए कि 
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बड़ी बेल का प्रयोण हिन्दी ऋदिता में 'ख्‌ सरे! , कथीर। मलूक- 
एस झोर सोतल भी प्रथम कर चुके थे । 





वछुब्र ( १२५५--१३२४ ह० ) 
शरबरए थे थक तिरिपा उतरी उसने बहुत रिफादा | 
आप छा सफके बाल के पृद्ा जाघा नाक छतापाह 

करीए ( १३८८--१४९८ ई०% ) 
इस हैं दशक अश्ताजा इचूए छे! देशिवारी कया ? 
रहें घाड़ाद या जग में इन दुनिया थे थारी कया ? 

भतरू ( १५७४--१६८२ ई० ) 
भोश कऋष करं। सो अलाई किए ऊऋाप कान, फोए कद शुछ( था 
शुरीद कइु किसका? 
शोच कब धान को किताब का किनारा झुवा, व्याध घोर बषिकझ 


निखाफ़ कद्ठु विश्क़ा ४ 
सीउल ( १७२३ ६० ) 


ऐप, दिप्यु ईश बहुरुष शुई रूम तारा चाइ धुधाकर है। 
४ जभ्या, घारानत, शक्ति, स्थघा, स्वाहा, श्ल पेन दिधाकर है ४ 

वण शरदचम्द पर टरइर शयाच्ानों के दूद पीने का। 

या छुन्दक कमल कत्ो ऊपर ऋमकाइट रफ्खो भमीने का 

होरे को करमियाँ सब्द कने हैं सुषा किप्त के ग्ेतही से। 

जाया है भदव रही के, घए कमक थार में नातो से 

शैली प्रधान चीज़ ज्॑ दै। इसमें भारतेन्दु धादू ने नुप्तोनता का 
रोग किया है । उनके पहले के 7 | फा 


] 


४ परिषद्‌-नियनन्‍्धावली 


ज्ञाती थी, कभी कभी देदा और फुयडलिया छून्द का ब्यवद्वा 
जाया करता था। हस्थ्िच्ध जी ने विषिध प्रकार के छ्र्दों प 
राग रागिनियें का प्रयाग किया। अनेक पद इन्द्र ््दू 
बहरें में लिखे। सबसे बड़ी धात जेः शैली में उन्होंने रन बे 
चद्द व्यापक विषयों के प्रतिपादन के काव्य-रचना डे 
उद्देश्य बनाना था। अपने पूर्वयर्ती कपियों को भाँति भलई 
छूटा दिखलाने के लिए काव्य फरना इन्दंने छोड़ दिया। यः 
पझलड्डारें की स्थाभाषिक छंटा इनकी कविता में प्रभायात 
ज्ञाया करती थी। इनके यमुना वर्णन में उल्येत्ञा फी बहार 
छायछ दै । मैं केवल एक पद नीचे देता हैँ।-: 
परत चन्द्र प्रतिबिम्ध कहूँ ज्ुत मधि घमकाये। 
छोल लद्दर लद्दि मचत कबहूँ साई मन भाये॥| 
मलु दरि-द्स्सन देव चम्द जल घसत सुद्दाया | 
के तरंग कर मुकुर लिए सामित धम्रि ध्ायो/ 
के रास रमन में दरि मुकुद-प्रामा जज दिखरात है। 
कै जल-उर दरि सूरति यसति या प्रतित्रिग्य लखाते दा 
चायु वेग से चलायमान यमुना की पाएरों में डेलते 
श्रत्ध्रमा पर भारतेन्दु की उस्मेत्ायें सुनिए । 
मनु समि भरि प्रनुराग ज्मुन जल जोदत देते । 
है तरद् की डार हिंदारन करत कलेते ॥ 
के बाल सुद्दी नम में उदी सादत इत उये आायती। 
कै छावगाहय डेणत कोउ प्रशरमनी जल झावती # 
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चन्दमा के इस स्वाभाविक वर्णन के पदुमाकर के एक कवित्त 
से मिलाइप, जे। चन्द्रमा द्वो की छूटा पर कट्दा गया है 
तालन पै ताल पै तमालन पै मालन पे 
छुन्दावन थोथिन दह्दार बंसी घट पै। 
कह पद्माकर ' ध्रखयड रास मण्डल पे 
मग्िदत उमंड़ि मद्दाकालिन्दी के तठ पे ॥ 
क्विति पर छान पर छाजत छतान पर 
* ललिव लतान पर लाड्िली के लट पे । 
भाई भल्ले छाई यद्द सरद जन्दाई जिद्दि 
पाई छबि भआाज्ञद्दी कन्द्ाई के मुकुट ये ॥ 
यदि ध्यान पूर्षक देखिये ते प्मजुपासों की वद्दार के ध्यतिरिक्त 
दि ही कुछ चमत्कार को बात मज़ञर ध्याए। उस ज्ञमाने की 


(पफिमता का एक भसूनता और देकर में झ्वागे बढ़ गा :-- 


शेभित खुमनपारी सुमना खुमनवारी 
कौन हैँ समनपारी फे। नहीं निधारी दे । 
कहे ' पदमाकर ! स्यौ बाँधमू धसनवारी 
वा प्रज बसनवारी हो दरन द्वारो है ॥ 
खुबरनवारी रूप सुबरनवारो से 
सुबरनवारी काम कर को संपारी है। 
सौकरनघारी स्वेद सीकरनवारी रति 
सोकरनवारी से। बस्तीकरनयारों है॥ 


७ई परिषद्‌-निवन्धावली 


भारतेन्दु बाबू के समकालौन पंडित यदरी नारायण ता 
ओऔधुत पिनायक राय, पंडित प्रताप नाययण मिश्र, पंडित प्री 
दृत्त व्यास, जाला सीता राम यी* प०, पं० नाथूयमशइर'ः 
और थाबू जगन्नाथ प्रसाद “माजु” ने भी कविताएँ कीं, पर ! 
पं० नाथूरामशहूर शर्मा का दाड़ कर शन्‍्य लोगों ने कई वि 
डल्लेखनीय बात नहीं पैदा की । पंडित प्रताप नारायण मिः 
हास्य रस में कुछ बड़ी ध्च्छी रचनाएँ कीं, जिनमें 'बुढ़ापा' 
वैसपाड़ी भाषा में उनकी कविता बड़ी मनेरण्जक दे। 

श्ररे बुढ़ापा तारे मारे ध्यव ते दम नक न्याय गपन। 

करत धरत कुछ बनने नाहीं कहाँ ज्ञान थ्रौ कक्स कर 

पंडित नाधूरामशड्ूर शर्मा का छोड़ कर अन्य लोगों ने ; 
प्रजभाषा में हो कविता की, पकाध खड़ी बेल में जे! लिखें 
चद्द विशेष उल्लेख के येग्य नहीं हैं । हू 

पं० नाधूरामशड्ूर शर्मा ने भाषा और खड़ी बेली 
में अत्यन्त मौलिक कविता की, पर इनकी खड़ी वेली से 
नहीं हुआ करती, उसमें ध्रजभाषा को पुठ लगी दी रहती दै। 

भूतकालिकक्रियाएँ (7%& 7४: ०]३० ) इनकी प्रायः # 
आपा में रद्दा करती हैं, जेसे ः-- 

लाल गुलाल उड़ाय कीच केशर की दछिड़की। 
सबका नाच नचाय खुगति की खोली खिड़्की॥ 

शट्टूर ज्ञी का एक निराला द्वी स्कूल है, मिसका भव 

कोई नहीं वैद्ा हुआ । शट्टूर जी की कविता के झड्ढ प्रतयह्ष में, ग' 


धतंमान हिन्दी कविता का विकाश जज 


५ भाषा में, शैली में, यदाँ तक कि श्टद्वार रस तक में एक प्रकार का 
क्लड़पन रहता दै। कठोर शब्दों से शह्भुर जो को विशेष प्रेम 
(। पढ़े परिश्रम से उनकी ऐसी पंक्तियाँ निकाली जा सकती हैं 
जमे दर्ग के झत्तरे न हो ।... 

बूद पठलून कोट कालर, वे।, टोपी डाद 

जाकद की पाकट में घाच लट्कायेंगे। 

हँसी ठकुराई ठेलि ठोठ्वा ठकुरिया में 

रैना बज़मारी वेट बारदन घनायेरी ॥ 


भत्ेज़ी में ध्याज्ञ कल पक एक्स्ट्रीमिस्ट दल दैदा हुआ दै जे।| 
गन धू कर कविता में कठार शब्दों का प्रयोग करता है ताकि 
सम सुसड्भठति श्र्धात्‌ ( ॥४7४07७ ) म॑पैदा दवा । उनका कद्दना 
[ कि कविता वास्तविक ज्ञीवन की छाया है और थोड़े से साग्य- 
| सगे के परतिरिक ध्रधिकांश प्रजावर्ग के कप्रमय जीवन 
"खुसंगति ( ॥207०79 ) नहीं है इसलिए दम प्पनी फविता 
(॥४7४009 ) छुसंगति बैदा करके उसे भ्रस्वाभाषिक या फेपल 
जिम के ज्ञीपत की प्रतिच्छाया फ्यों दिखावें ! यद्द ते स्प्ट 
कि शट्टर जी अंग्रेजी के इन कवियों का प्मचुकरण नहीं करते, 
ए सम्भव है उनके प्रिचारों से मिलता ज्ञुजता कोई पिचार ये 
ग रखते हो।। भेरा ख्याल दै कि उनके स्पमायथ और विदारों में 
(पित्रपन है ध्लौर यही उनकी कोमल से फोमल रचनाओं में 
नियमित है ज्ञाता टै। 


। 





च्ज परिषद्‌-नियन्धायली 


मानते हैं, पर ऐसा फरने में ये शह्टर जी के फ्यों मूल गत 
में ठीक नहीं कद सकता, शट्टर जी अवस्था में भी पाठक 
से पक धर्ष यह हैं। सम्मय है पाठक भी का रचना-काल 2 
जी के रचना-काल से पहले आरम्म दुआ दो ययपि इसकी 
झधिक सम्मायना नहीं मालूम द्वोती क्योंकि शंकर जी ने !३ 
की प्रवस्था से द्वी कविता करनी आररम्म कर दी थी | पाठक 
की भाषा शह्भर ओऔ की भाषा से कहीं पभधिक कैामल ग्ै 
मनेद्दारिणी प्रपश्य दे पर बज्ञमभाषा की पुट उसमें शंकरीय मा 
से किसी तरद्द कम नहीं है | मेरा असुरेध है कि खड़ी वेली 
घ्यादि कबि होने का सेहरा पाठक ज्ञी के सिर पर बाँधने से ए६ 
दिन्दी संसार ' श्र? जी के दावे पर मो ययेष्ट विचार कर लेगा 
इसमें सन्देद्द नहीं कि पाठक जी ने खड़ी वाली को काल 
भाषा के मॉँजने का जे प्रयास किया है बद सरादनोय दे 
उनकी सम्पूर्ण सफलता पर उन्हें बधाई देनो चाहिए । उन 
मूदुल भाषनाओं के व्यक्त करने वाली सुपु और कोमल पदापल 
अत्यन्त मनेद्दारिणी हुआ्आ करती हैः-- 
कहीं पे स्वर्गीय कोई बाला सुमन्‍्छु वीणा बजा रही दे! 
खुरों के संगीत कीसी कैसी सुरीली गुंजार झारदी दे 
दर पक स्पर में नयीनता है, धरेक पद में प्रधीनता दे। 
निराली लय दै ओऔ लीनता है अलाप अद्भुत मिला रही है! 
सुनो तो खुनने की शक्ति धालो सका ते! ज्ञा करके कुछ पता लो! 
है कौन जेयन वे जो गयन में कि इतनी घुल युल मवा रही दै। 


घर्तमान द्िन्दी कदिता का पिकाश ष््‌ 


पाठक जी की रचनाओं की केामल पदावली ने खड़ी वेल्ी मे 
कविता का पथ उसी तरद्द खुगम कर दिया मिस तरद्द ध्यागे चल 
कर " म्धुप ” ज्ञी की ' विरद्दिणी बजाडुना' ने हमारे नव जवान 
कवियें के दतथ में मझतु और मनेददर पदों की एक पेसखी झुम्द्र 
पुष्पाषजी देदी जिसमें से फूल ले लेकर उन्देंने तरद्द तरद्द के द्वार 
गूं थने आरम्भ कर दिए । पाठक जी के इसी विशाल प्रमाष के ध्ारे 
शायद शहर ज्ञी फे निराले उबड़ खाबड़ के दव जाना पढ़ता है | 
पाठक ज्ञी का भ्ररुति-पर्णय भो बड़े कमाल का ई। काश 
भीर के वर्णन में झ्ाप कद्दते हैंः-- 
के यद्द जादू भरी विश्य-बाजीगर-यैली । 
खेजत में खुलि परी रेल के सिर पै फैली ॥ 
पुरुष प्रकृति कौ किधों जबे जोबन रस प्यायेा। 
प्रेम-केलि रस रेलि करन रँगमद्दल सजाये ॥ 
ज़िल्ली प्रद्वति-पदरानी फे मद्दजन फुलधारी | 
खुजली घरी के भरी तासु सिंधाए-पिझारी ४ 
प्रकृति यद्दाँ एकान्त बैठि निज्र रूप सेंपारति । 
पल पल पलटति भेस छुनिक छवि दिन छिन घारति ॥ 
पाठक जो ने बदुत से राष्ट्रीय भोौत भी जिखे दें प्रोर लिख 
रहे हैं, पर दुःख है कि हमारा नय युवक कषि समुदाय उसक 
जुसरण करता नहीं दिखाई पड़ता। गौतें का जौद्दर ते गान 
।ही छुलता दे पर कुछ घन्दाज़ लगाने के लिये उनका एक सुप 
पद्ध भीत में नीचे दे रद्दा हैं :-- 


० नि०-६ 


घर परिषदु-निबन्धावली 


दिन्दी के फपियों ने प्रदृति का पर्णन फेवल नव इन्द्रिय सं 
की धमुभूति के दी पिचार से किया है। हुलसी प्रौर ज्ञायसी 
मानथी भावनाओं का श्रारोपण जदाँ कहीं प्रकृति में किया है 
दी मनुष्य फे मनाविकारों की उत्छृष्ता दिखाने के लिए ही 7? 
में मी आत्मा की स्पतंत्र सचा है पेसा जानकर प्रछृति-काब्य क 
वाले फवि एकाथ प्रव प्रपश्य नज़र आने लगे दें पर पुयानों मेँ 
बात न थी। 
ज्ञय, जय प्यारा भारत देश 
जय, जय प्यारा, जग से न्याय । 
शोमभित साय, देश दमारा । 
जगत-मुकुठ, जगदीश दुलारा। 
ज्ञग सैभाग्य छुद्देश ॥ 
ज्ञय जय प्याय भारत देश ॥ 
जय जय शुप्र द्विमाचल झंगा । हि 
कक्षरव-निरत कलोलनि गंगा ॥ 
भानु भताप चमत्झतगंगा । 
तेज्न पुंञ तप वेश । 
ज्ञय जय प्यार भारत देश # 
पाठक जी ने जी खेलकर खड़ी बोली के झपनाया हो इस 
सँचारा सिंगारा, और बड़ा भादर सत्कार भी किया,पर मत्र मे 
का मेद्द छोड़ न सके । उसका मान रखने में उन्हें झपनी 
का कृधिकांश प्पयेग करना दी पड़ा । झमीवक सादिय 


पर्तमान हिन्दी कविता का विकाश घर 


पदरानी का पद हृठीली, छुबीली ओर रसोली धज्ञ भाषा के दी 
अधिकार में रहा । वद्द पद खड़ी बोलो के दिलाने के लिए किसी 
साइसी और निर्भीक येधया की आपश्यकता थी | यह काम फामल 
इंदयों कवियों के माद का न था | ल्लेकिन कोई प्मपने प्रसत्ती 
ध्रथिकारें से अधिकू दिन तक यश्चित नहीं रखा जा सकता। 
प्द्दी बोली का पत्त समर्थन करने के लिए उसे उसका उचित 
प्रधिफार दिलाने के इृढ़ संकल्प के लेकर हिन्दी सादित्य का 
एक प्रचण्ड येशवा भेदान में आगया झोर उसने ध्यपने अमित 
प्रमाष भौर हु निश्चय से दद काम फर भी दिखाया | वद्द येशथा 
पंडित म्द्दायीर प्रसाद जो द्विवेदी थे जो उस समय टिन्दी की 
प्रमुख पत्रिका ' सरस्वती ” का सम्पादन करते थे | झयापने स्पयं भी 
खड्दी धोती में साधारणतः प्रन्‍्छी कविता की, पर उससे भी लाभ- 
फारी कझापका यह प्रोग्साइन सिद्ध इआ जे। श्राप धदढी तत्पस्ता 
घोर सददयता के साथ खड़ी थैली के कवियें के देते रदे | श्राप 
फा नाम हिन्दी संसार में फभी न ध्स्त द्वोने पाक्ा तारा ई। 
यथप भाप मुख्यतः गध के लेखक हैं पयौर फवि माम से पध्यापधी 
ख्याति चहुत कम दे प्रोर इसका कारण फेपल यद्द मालूम दोता 
दैकि ब्ापने छापने पहुत से सफल प्रयास से सी येली दे: 
कॉवियें। के उठाकर धपना मनोरथ पूर्ण समम्का शोर स्वयं घना 
फाध्य-प्रयास छोड़ दिया । 

द्िवदी जी छे द्वानदार शिष्य याबू मैदिजी शरण जी शुप्त मार 
[छिपी ६ पुराले सेवक पंडित अयोध्या सिद्द उपाध्याय ने खड़ी बोली 


४ 


च्छ परिषद्‌ू-तिवस्थायली 


फी वद्द घाक जमादी कि जिसके सामने सजमाषा क्रो सा 
स्याद दूय जान पढ़ा | उधर उपाध्याय जी के ' प्रियप्रधास ने धर 
मनोद्दारी श्रौर गम्मीर चिर्काज के लिए खड़ी बैली की हम 
प्रमाणित करदी औ॥और इधर गुप्त जी की 'मारत आरती ने मात 
नय जयानों में एक नई रद फ्फदी। मारत भारती के प्र्काः 
द्वाने पर दियेदी जी ने उस पुस्तक के दिन्दी मापा माषी सं 
में युगान्तर उपस्थित कर देने याली पुस्तक कद्दा था। दिवेदी 
के इस प्रालोचनात्मक याक््य के यहुत से लोग उनके ब्यक्ति 
स्नेद्द का उद्गार सममते हैं, किन्तु जिन्‍्दोंने सन्‌ श्श्श्ष रण 
लगभग नपयुषकों के भारत भारती के पदों के। गाते छुना दे 
जरा अच्छी तबियत पाये हुए उत्सादियों को सुवयुताकर 4; 
तरीके पर अपनी सुकवन्दियों का बड़े धलु॒गाग से छिणते 
देखा है थे द्विवेदी जी के उपरोक्त वाक्य में कोई झत्युक्ति नहीं 
सकते । 'भारत भारती” झपने समय की राष्ट्रीयमायताओं का मे 
जागता उद्गार थी । पद ह्पना काम कर ही गई, स्थायी सा 
की कठोर कसैो पर यह झाव ठहदरेया न ठहरे! उसकी 
येगिता का कायल होना इमारे तात्कालिक-परिस्थिति के पे 
हासिक छान और छतज्ञता के भाष पर निर्भर दै। यण्ट्ीयता 
एक चलती हुई चीज़ है और उसकी भाषनाएं मानवता कैम 
सिन्धु में उठ उठकर विलीन द्वोने वाली लद्रें हैं, इसकिए उ' 
से डचम राष्ट्रीय कवि की ख्याति क्तण भट्ठुर दे. लेकिन 
किसी की प्मूल्य प्रतिमा का पह थ्रेष्ठ बलिदान दे जिसको * 


दर्तमान दिग्दी कविता का पिकाश ् 


होगा मानव स्वसाष की चुड़ि छार सामव थरित्र का कलटू सम- 
प्रा चादिव ] काप्य-कलाओ इष्टि से गुप्त शो के ' शपद्रत बथ ' का 
मारत मारी से रा पद मिलेगा । साथा के गौरव री छोटी ररी 
दंगों हर टै, छितु शर्पा सझ मनागत सार्यो के घित्रय बा सम्बन्ध 
है, झपद्प दप के गुर जी ढी से घेए रपतना सममसनी धादिए । 
मय थे दोर द्वार कग्प्या सम हे उदाहरण में दुष्ठ पति 
दहा है -- 
विए हप्प शा करता इृष्य धस्था लिए निम दाथ में। 
एएन एगा. निर्म/ थी! पद सुरता औ. शाप में 8 
दिला परषिए गूरैश्द शापदह्त हयों शर्मद् रुपुद् में । 
अर्ण छता पद झोप॑ ही! रस दरप्दिं। र प्यूद्ट में ॥ 
श्र हिएते दाहएट थे रब झपार धयह शशक्ररी। 
मापएड् शरण & इर॒प ४) हि मिल्ली पद मेरी # 
है। दिपश दिद्य हार रसड्ा पियें हिपू होने फ्रती। 
दपई मपदुर बा मे। झरिधर गरमी हेमि एगे ॥ 
इनवियापु के शब दा शचए दो दिराप ० 
है फट्टी हितादा दुष्या था धव्यिदत्पत हराया में। 
हैं रुप कितरा शिफ्ता धाट्ाप सपने दावे हैं? 
है बुर! (0हप दिद्त था विवि अ्टादिणप 
भूरी ह शुक्र! अप हूँ मे ाजुचरी वकिशशीशीरक 
हैं शपवात ) करो १३ दत मभोद करो धुत है। 
ध्क्त शुष्दार झट, इरु के धरिक्ष अर है $ 


खत श> 


क्र 


द्ई परिषदू-निम्धापली 


रख शीत मेरी जाँय पर जे लेटते थे प्रीति से। 
यद लेदना प्रति भिन्न है उस लेने की रीति से | 
किसका करूँगी गर्य अथर्म साग्य के पिस्तार से! 
किसको रिफराऊंगी ध्रद्दौ | व निस्य नव ?खड्भार से! 
मऔजिक रचनाझें के प्रतिरिक्त यादू मैपिजी गरण जी ये 
*मधुप! नाम से बंगाल के सुप्रसिद कवि माइशेल मघुदए' 
जी की ' विरदियी यजाहुना ? झौर ' मेघनाद बघ ' नामी मदद 
का तथा भरी युत्‌ चद्धसेन के प्रमाशिर युद्ध का दिल्‍्दी में अउ' 
किया है। इन घलुवादों में विशेषतः पिरदियी अजाडुनों के * 
बाद में भाषा इतनी मधुर, कैमज और प्राज्जल दैकिई 
दिन्दी संसार में काव्य रचना की पक मई रौली दी पैदा कर दी 
उसकी कामल पदावली खड़ी बैली के नये उठते हुए कवियों 
कानें में बेवरद्द समा गई और उनकी स्वतंत्र रचनाओं | 
फ़ूटकर बह निकली । ध्रीयुत पाठक जी के बाद “मधुर मी 
शन॒वादों की मछुर भाषा ने यद घच्छी तरद् प्रमाणित कर दि 
कि काव्य की शान्दिक मधुरिमा के लिए मजमापा के झाधय 
बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। विरदिणी ब्जाडुना के एकाप पई 
नीचे देता हैं :-- 
डाली भर कर फूल ध्याज क्यों तेड़े मैं इतने सजनी। 
कभी पहनती है तारों को माला मेघावृत्त 
द्वाय ! करेंगी क्या रथ लेकर सुमन-रक्ष प्रज घालाएं 
क्या फिर ये पद्दन करेंगी फूलों की सद मालाएँ [ 


दर्तमान दिन्दी फव्िता का विकाश ७ 


मजयाचज गृद्द सुना तुम्हारा ज्दाँ पिरदिणीं गाती है। 
यपा श्रसरा ननन्‍्दन घन में ध्यण-सुधा धरसाती हैंग 
है मलयानिज | कुसुम-कामिनी ध्यति केषमत कमजा पऐसो 
सेवा करती सदा तुम्दारी रति-नायकू को रति टीसी ॥ 
दवाय। झाज प्रञ में क्ये। फिरते जाओ तुम सरसी के तीर । 
मदुण दितोर युक्त नजिनी के मुदित करो हे मतय-समोर ॥ 
जाथे जहाँ कोकिना गाती, मधुवर्णा सी द्वोती दे। 
हुंझों में एस लिये विरदिणों राघा बैटी राती दे ॥ 
अनुवाद! में ' म्रचुप ' जी के जिन हज्दों का डफपयोण किया 
नका भी द्िम्दी-भगत में जी खेल कर प्रयुकरण किया पया दे। 
अय गाष्ठी वाजी में बड़े पट्ठाई के साथ कपिता दाने लगी 
पर पदुत से शव जवान फि यह उत्साह के साथ अछाई़ में 
शरमे छगे। इनमें से फइये! ने थड़ी उप्तति को प्रौर उनका हमार 
गाज फ़त्पप्रति.ठ फषियाँ में दे। खड्ठी थोली दो इस पर्ग बाज 
प्रस्‍्त कवियों का एक इृथक स्कूल दम यना सकते दें बार उसका 
गम ' दिवेदो सकृज़ ' रख सझते हैं, क्‍योंकि इस प्रवाद् केश वेश 
दान करने दाल दिदेदी जो दीयथे। डनभशे इस गुप प्रसाद कग 
धुष शी और खाड्दी घोली के प्रसिद कवि टाबुर घोषाण शपय 
शत झाहि मुक्त कएठ से ध्योफार मी करते हैं। इस रशज के 
पपाण कवियों में शुप ही दे: हतिरिशः पंडित मापद हुए. राम- 
दिन इपाध्याय, फोघन प्रसाइ पायडेद, टाइर शेषाल शरण सिइद 
पदेत बुरी जाथ मदद पंडित मारएन छाज छुपी धपए घी मतो 


धर्तमान हिन्दी कविता का विकाश चहृ 


नारायण पाण्टेय को स्वना सरल, भ्रतवोध और साथर्ण देती 
है । भाषा के दोपें से सर्वधा ख़ाली रद्दती दै। ठाकुर गेपाल- 
शरण की रचना निद्यायत भाष पूर्ण और मापा अत्यन्त सुछ, धर 
सरल होती दे । यद्द एक पेसा गुण है मिससे पाठकों पर 
भ्रातह्ु ते! नहीं ज़्णवता, पर काव्य-कला के मर्मछों को द्वष्टि में 
इसका थड़्ा मूल्य है और यद्द गुण वहुत बड़े थ्रभ्यास के बाद प्राप्त 
ह्वेता है। ठाकुर सादेव की कविता में विशेषतः लम्बी होने पर 
पुनरकि दे।प ध्याजाता है । 
शस नादान निगाड़े मत को किस प्रकार समझ्काऊँ ? 
उसकी उल्लकन सुलक म सकती में कैसे खुलमाऊँ ? 
देकर भी मैं विमन कर्दां तक मन की बात छिपाऊंँ? 
मन जिसके दित विकल द्वो रहा उसे कहाँ में पाऊँ।!?! 
हम लोगें के यहाँ छेड़ कर तुमने कहाँ किया प्रस्थान 
चक्ते गए तुम बत्स | अकेले, कैसे इसका लें हम मान? 
कुद न समक्त में माया भ्रवतक, थी किसकी षद् चाल कराल ?ै 
उषा क्या रविके प्रम से दवा! तुम्हें क्षे गई प्रातः काल? 
चन्द्र खिलौना के तुम उत्सुक रहते थे सब काल । 
पर हम उसे न ला सकते थे ज्ञान गए क्‍या तुम यद्द द्वाल ! 
एसी लिये उसके छाने फो क्‍या तुम स्वयं गए हो प्राज है 
पंडित धदरी नाथ भट्ट को कविता सरल शऔौर साधारण दर्जे 
को होती दै। ऐसा मालूम दाता दैफिकविता करने में उन्हें 
विशेष प्रयास करना पड़ता दै। 


१० परिषद्‌ नियन्धाथजी 


पंडित मान लाज चतुर्पेदी की राष्ट्रीय कविता मात पर 
और जोरदार द्वोती दै। लेकिन कमी कभी काव्य-कला मार्गों के 
यदुत पीद रद्द जाती है । 
ज्ञीयन रण में यीर, पधारों, मार्ग तुम्दारा मूल मय हें। 
गिरि पर घढ़ना, गिर कर यद़ना, तुम से सब पिश्मों का मय है। 
नेम निमाओ, प्रेम इृढ़ाओरे, शीश चढ़ा, मासत उद्धारों 
देवा से भी कद्ला लो यद्द-विजयी मारत वर्ष पधाएं। 
क्यों पड़ी परतंच्ा की पैडियां ? दासवा की द्वाय ! दृथकर्डियाँ पड़ी। 
फ्यें क्ुद्ग॒ता की दवाप छाती पर छपी ? कणठमें ज़ज्जीर कौलडियाँ पढी' 
दास्य भावों के दलाइल से दरे ! मर रद्दा प्यारा हमारा देश क्यों! 
यद पिशाचो उच्चशित्ञा सर्पिणी, कर रद्दी घर वीरता नियोप क्यों ! 
पंडित मन्नन द्विवेदी गजपुरी भी दिवेदी स्कूल के अन्त 
धच्छे कषि हो गए हैं। इनको भाषा बडी सरल; सत्र 
खुकुमार हुघ्पा करती थी | संगोत-प्रवाह् को इनकी रचना का प्रधा्े 
गुण सममना चाहिये :-- ५ 
हरियाली नियली दिखाई पड़े, शुभ शान्ति-त्तमा-देवि ढाई दुई। 
पति-संयुत सुन्दरी ज्ञारददी है थम चिन्तित ताप सताई ईई॥ 
सरिता उमड़ी तद जोड़ी खड़ी झवि प्रेम से द्वाथ मिजाप हुए! 
खुकुमारी सनेद्द से सौँचती है, षद् प्रीतम मार उठाए हुए॥ 
दिन बीत गया निशि चन्द्र लसै नम देखलों शोमती वारापली | 
इस मोदमयी घर यामिनी में यह कामिनी कन्त के मौन चली ॥ 
धाप वालेपयेगी फविता करने में भी बड़े सिद्ध दस्त थे । 


चर्तेमान हिन्दो कदिता का पिकाश श्र 


जामुन 
जामुन क्या काली काली दै; फैसो खूस्त मतथपालो है! 
फल से काली डाल हुई है; कहीं कदीं पर लाल हुई है ॥ 
गिरा हुआ फल पाते हैं हम ; घूल फूँक खाजाते हैं हम । 
पंडित रामनेरेश पिपाठी की कविता उद्य भावों से परिपूर्ण 
रहती है। उनके ' पथिक ! की भाषा बड़ी छिए द्वो गई है पर खड़ी 
बाली के कवित्त वे घड़ी मनोहर और सरल भाषा में लिखते हैं 
और भावे! की उच्चता ते उनका प्रधान गुण है। ऊँचे भावें के 
लेकर कविता करने में ये बड़ा प्रयास करते हैं जिससे रचना का 
स्पतः प्रवाह (8.000५0४९४७७) भारा जाता है पर निम्न भेणी फे भाषें 
में घारा प्रधाह कविता करना सरादनीय गुण न समक्ता जाना 
चाहिए । ज्ञे। परिथ्रम करके श्रच्छी चीज़ पैदा कर सके उसमें 
प्रतिमा को द्वीनता दिखाकर उसका यथेष्ठ श्रादर न करमा गुण- 
प्राइकता का शेचनीय धभाष दी है। जिपाठी जी का काव्य-फला 
। में सुचि पैदा कराने का ययेष्ठ धेय मिलना चाहिए । 
पथिक :-- 
होते ज्े। किसी के पिरद्ाकुल डदय इम। 
दवीते यदि श्याँस किसी प्रेमी के नयन के ॥ 
पूरे पतभाड़ में बसंत की धयार होते। 
होते हम जो कहाँ मनोरथ सुजन के॥ 
दुग्ख दलितों में हम ध्याश की किरन द्वोते । 
दोते यदि शाक अधिवेकियां के मन के॥ 


श्र परिषदू-निवन्धाथली 


मानते ते। विधि का प्रधिक उपकार दम । 
होते गाँठ के घन कहीं जे। दोन जन केग 
म्रिपादी जी की रचनाओं में उस ध्रमागे दलित और पति 
समाश के लिए पक मिसक्रे ब्रिघाता के निर्दय विधात था 
संसार की विषम व्यवस्था ने जीवन का विषाद-सय कतई 
रकक्‍्ला है और जिनको छूख्ी हुई हृद्वियों के ऊपर उन्दीं के रहे 
और माँस से बनाए हुए वैमय के मदलों में मुद्दी मर मास 
ल्लाग पेश्वर्य का उपभाग करते हैं पक श्रागाघ सम येदता भय 
रहती है। त्रिपाठी जी दीनों की प्राह में प्रनदद का नाद खुबते 
चतितों के पतन में विश्वात्मा का उत्थान देखते हैं प्रौर कि 
डुलिया की सूलली हुई दृष्डियों में अपने झाराध्य देव का देश 
करते हैं। संसार का कोई भो सहृदय कवि दुख और छल की इछ 
विपमता से धाँल खेल कर उपा और इच्धघल॒प में संधि 
सैन्दर्य देखने की ध्पपेज्ञा नहीं कर सकता । आगरे की जैज ह*ं 
लिखी हुई त्रिपाठी की एक कविता उनको इस समयेरना का परिः 
चय देतो है । 
मैं हूँ ढ़ता तुके था जब कुँज और घन में । 
तू खाजता मुझे था तब दीन के घतन में 
तू भ्राद्द धन किसी की मुझे पुकारता था। 
मैंथा तुक्के घुलाता सड्डीत में भजन में ॥ 
मेरे लिए खड़ा था दुखियें के द्वार पर तू । 
मैं बाद जेइता था तेरी किसी चमन में ॥ 


चर्वमान दिग्दी कविता का दिकात 3. 


बन कर किसी का झा मेरे जिए पट्टा खू। 
मैं देता शुकेधा मायुक दे: बदन में ह 
मैं घा दिषण तुम्त से झप पी हनियता पर। 
डाधान मर रहा था शप थू झिसी पतन में ॥ 
सेंय पता सिमम्दूर के £ समझ रहा था । 
पर धू्‌ पसा दृष्मा था झरदाद फाहझमन में ॥ 
हीगम की हाप में था ऋरता विनाद छूद्री । 
शृद्दी विएंस रहा था मए्मुद & सदन में 
प्रएज़ाद जानता था सेरा स्दी टिकाना। 
शृष्दों मंथत रष्दा था मंखूर की रखने में ॥े 
झाजिर यम पड़ा द्‌ गाँपी की द्टियों में । 
मं है समझे रद्दा था छष्टराप पीजतन में 
ईसे मुझे मिश्व|गा शय भेद इस करर दै। 
दैशान द्वोके मगपत्‌ प्राया है में सरत में | 
पंडित गया प्रसाद सो छ् राष्ट्रीय कपिताएँ ता 'विशूल ! माम 
से धार धन्य रचनाएँ * सनेद्दी ' फे माम से किया फरते हैं। ध्राप 
ब्रजमाषा में भी कदिता करते हैं पर ध्रधिपर्गण रचनाएं खड़ी पेणी 
में ही दृष्मा करतो हैं। जिययूल जी में सनेही जी की झपेत्ता प्रधिक 
जोर और सजीवता है। मुक्के सेद के साथ फहना पढ़ता है कि 
विशयूल जी भपना डहू पाला झोर दिसदी में मी ला सभे। 
मुम दोगे सुकरात, ज़दर के प्याले दांगे। 
दाये में दृधरद्ठी, पदों में छाले हेणिता 


ह४ परिपदु्‌-निवन्धाचली 


ईसा से तुम; और जान के लाले होंगे ॥ 
होगे तुम निश्वेण डस रदे काले दोंगे। 
दना मत व्याकुल फह्दीं इस भव-जनिव विपराई से। 
क्रपने प्माग्नह पर अटल रहना बस प्रद्ाद से ! 
सत्य रूप दे नाथ ! तुम्दारी शरण रूँगा। 
ज्ञो अत दैले लिया लिए झ्मामरण रूँगा। 
ग्रहण किये में सदा आप के चरण रँगा। 
भीत किसी से ध यार न है भयदरण ! रूँगा ॥ 
पहली मंजिल मैतत है, प्रेम-पत्थ है दूर फा 
छुनता हूँ, मत था यदवी खली पर मम्सूर का ५ 
द्विवेदी स्कूल की य़ों पाली पीढ़ी में समद्रा हमारी चैहा 
के सब से भन्विम फपि सममला चादिए | इनके पाद फिर! 
पौढ़ी के कवियों का समय प्रा जाता दै जिनकी चर्चा मैं धागे घर 
कर कुँगा। सुमदा कु्मारी की साषा बड्ठी सरल, खुवाध, सी 
और छुकुमार हुआ फरती है। माय प्रत्यस्त चुडोले भर मर्मास्त के 
पता देने चाके दोते हैं । संगीव उनकी पंकियों में यतुना की पा 
की भाँति यदता दै। सुमदरा कुमारी शी उन कवियों में दैं मे ( 
पिशाल खुडि के रहस्य का अतिविम्य अपने द्वी जीवन के र्च्राः 
में देखते दें ब्राए धायतों दी बातें के रामस्त राइदय संतार ड़ 


सम्पत्ति बना देंसे दें। 
झरादवाग हे जमाने में «िसी के ( पर दी किसके | ) दहते 
५, सम्रय दस्दीने ढक इंदेवस्पतिणी कविया तिदी थी।-- 


धा्मान दिस्दी कपिता का पिकाश शत 
हुन मुफे पूं दो हा शाऊ+ में बष्ा शषाप ई सुर्दी का 
*जा' कहते सती दे ज़रान , दिस मुंद्द मे मुमसे कहूँ रहा? 
से करता था कहाँ गुके . इुद मन्दिमाप दाना था। 
इन हएपा कद्मछों का पहला, बलि हाफर हर्दा घुफाना था ४ 
मैं सदा गडजी दो झाहे विय: मुम्दे म मेने पदयाना। 
चद् मान धाय मा घुमता दे हृदय, देख गुर्दारा पद जाना ॥ 
चापने झपने दी इदप के काने में जा खियें का प्रथा फदिये 
मनुष्पें का सहज स्पमाष दिग्यया दे उसकी सादी दहार भी 
देखिए +-- 
थी मेरा झ्यादर्श पराजपन से हुम मानिनि राधे !। 
मुझ सी बत जाने छे। मेने प्रगनियमादिश साथे / 
अपने बेर भागा करती थी में एपमानु झिगेरी। 
मवयगन के एप्यपन्द की थी में चतुर धकारी॥ 
अगे घन कर कया हुवा! 
यचपन शया, नपा रंग ध्याया श्लीर मिला बह प्यारा 
हैं राधा थन गई, मं था वह रृप्णचस्ध से स्थारा॥ 
किम्तु ऋृष्य यद कमी किसी पर जरा प्रेम दिखलाथा। 
मय सिख से से झल्त जाती हैं मान पाना नद्दि माता ॥ 
मुझे बता दे। शानिनि राधे, प्रोतिरीति यद्द स्थारी। 
भफयों कर थी उस मन साइन पर, निश्यज् भक्ति मुग्दारी ॥ 
से श्रादर्श तुस्द्वारा मन केय रद रद समझ्तातौ हूँ। 
किग्तु बदलते साय म मेरे शान्ति नहीं पाती हैंआा 


१६ परिषदु-निषत्पावली 


इंद॒य की यह निश्करपट बात कद कद्द कर इस थऔद्धात मदद 
में नारी स्थमाष का झीता जागता चित्र साड़ा कर दिया दस 
सीधी सादी सभी यातें इदय से निकल कर हृदय में दी झा 
दी प्रयेश कर आती हैं। इसमें सन्देद्र नदीं कि प्रपने हदयई 
यद दिगूदर्शन जर्दां एक प्रोर विय द्वोता है य्दाँ दूसरी और है 
फम सइदय पाठकों की दृष्टि में अपने गैरय और आदर 5 
कमर फर देता है पर झ्रादर और प्रियता का संग निर्षादकिता 
कठिन, दे यद्द पद्दी जानते हैं जिन्हें प्रिय बनने का प्रधसर मिड 
है। हमारे मनस्तत्य का पक ऐसा भाग है जो संसार कीई 
में प्यार की श्रमित्ापा रखता दे। इन दो मावनाओं में डा 
अधिक पाज्दनीय है यद कददना बड़ा मुश्किल दै। काव्य संता 
में प्यार के मधुर साप्राउ्य का श्रधिक विस्तार दे इससे कौर 
इनकार कर सकता दे। आदर के सर्दोश्य शिखर पर झाता 
दा कर भी और संसार के समस्त बैभव का उपयोग करने 
मनुष्य की झात्मा “प्यार के क्षिप किस तरद्द तड़फड्नाती दै इसके 
अन्दाज़ा दम मद्दा मद्िम “चाणक्य” की उस मर्मात्तिक 
लापा से लगा सकते दैं. मिसका उद्गार उन्दोंने राजकीय पल 
फेंक कर कात्यायन के गले से लिप कर किया था। 

द्विवेदी स्कूल के कवियों के श्रतिरिक छुछ और बड़े वी 
कवियें ने भी अपने अपने दझ्ल पर कविता की है पर उन 
किसी एक स्कूल के भ्न्तगंत लाना बड़ा कठिन मालूम दोता के 
डनमें गययमान पंडित नाथू राम शह्भुर शर्मा, जिनका ड्विक हों 


वर्तमान द्विन्दी कषिता का विकाश ६ 


ुका है, पंडित ध्येषध्या सिंद उपाध्याय और पंडित रामचन्द्र शुक्ष 
प्रादि हैं। 
पंडित अयेध्यासिद्र उपाध्याय कई प्रकार की कविता करने 
में भ्पवा कौशल दिखला घुके हैं। आपका प्रिय प्रधास' महा- 
काव्य संस्केतमयी मापा और संस्कृत की रीली फा नमूना है। 
सस शैली और इस भाषा ने ध्मापकी कविता में सरसता और 
संगीत-प्रषाद पैदा करने में बड़ी सद्दायता पहुँचाई दे, पर साथ ही 
साथ शायद एसी के कारए स्वाभाषिकता की रक्ता न ते आप भाषा 
में ही कर सके हैं और न भावें में दी । करा सी बात को बढ़े दीलेपन 
के साथ खाँच खाँचकर बड़ी दूर तक फैलाकर ध्यापको वह़े टेढ़े 
मेद़े दड्ध से कदनो पड़ी हैं। परिणाम यद्द हुआ है कि पर्णन स्थतः 
प्रतयन्त रोचक देता छुआ भी अर्थ पर शोर करने से जिर्ुसत 
निर्नीब मालूम द्वौता है। भाषा कऔर रेली के लालित्य के भार 
(के नीचे दवकर बैचारे भाव भ्रव्यन्त त्ञीण और शकिद्वीन दे गए 
(' सससे यद पता चलता है कि हिन्दी भाषा में संस्छत वो पर्णा- 
/मझ उन्द भावे। फी सजीविता और स्पष्टीकरण में सफल नहीं 
ही सकते | टिन्दी के लिए पस्तुतः वे इतने जदिल द्वी जाते हैं कि 
कवि की सारी शक्ति उन्हीं के सम्दालने में व्यय दा जाती है, भाव 
हरिसके लिए केवल गैण पदार्थ से रह जाते हैं। संस्टत न जादने 


काल कै लिए ' प्रिय प्रधास ! के अधिकांश स्थानें के अर्थ सम: 
भता है ते! बड़ी देढ़ी खीर पर उसकी कामलकास्तपदाचली 


गिर पृत्तियों का संयीत्-प्रधाद बिना किसी शब्द का झ्थ समझे दी 
। पृ० नि०--७ 


&८ परिषदु-निवन्धाषली 
इद्य के मेद्द लेने के लिए पर्य्याप्त हैं। झारम्म में संघा 
घर्णन बड़ा ही मनेमुग्धकारी हैः-- 
दिवस का झवसान समीप था, गगन था कुद्ध लेदित हे बज 
तर शिखा पर थी अब राजती, कमलिनो-कुल-बलम की 
विपिन घीय विदंगम-बुन्द का, कलनिनाद समुलित पाए 
इयनिमयी विबिधा विहमापली, उड़ रद्दी मममयइल-मय 
उपाध्याय ज्ञी ब्जमापा में जे कविताएँ करते हैंये # 
चमत्कार से शून्य दुआ करती हैं, भाज कल उनकी र 
नाएँ प्रायः झाम्रफदम भाषा में हुआ करतो हैं, जिसके थे 
औपकदों के रूप में लिखा करते हैं। उनके विषय प्रायः सा्माः 
दष्पा करते दैं और उनमें उठ के शेरें फी भाँति | 
घमत्कार फा उद्योग फ़िया जाता है। घुमने वाले और प्य्रिक प्र 
डालने याके इस गुण की द्विन्दो कपिताओं में कु कमी 
झतः उपाध्याय जी का यद उद्योग सर्वया पास्दनीय झोौर गा 
मोय दै। कवि सम्मेगनें में पढ़ने के लिए इस प्रकार कीर 
नाएँ श्रद्वव उपयुक्त दुम करती हैं 
जे मे उसमें कतक दिखाएँगी। सत्र मी घादते ठिकाने से । 
झापके ते खिले दए सुँद्र की। थी रदेगीन थी छगाने से | 
मेक के सिट पर पद) कटिनाइयाँ ; तेकियें की दी छद॒र में हैं वही 
तुम विन मे घुततेय प्‌ दे दी रदे। पर तुम्दारी पूंद देती दी पद / 
ह्लयॉसू इयादि विषय पर आपने कुछ चपदे अ्रस्दे ड्ि 
4६, वर संझेच ,क रापप कइता पढ़ता है दि एकाप दातें | 


यर्तम्रान दिन्दी कविता का विकाश श्हृ 


ए श्ापके दोकरियां झुस् जमा करना पड़ा है, क्िर भो 
पने एक पैसा मार्य दिखाया है जिस पर चलती हुई चोज़ों के 
खने धालों के भ्रम्यास फरना चादिए। 
भाषुनिक विपयें पर घजमाषा में ठिकाने की फविता करने 
हें! में स्वर्यीय प॑ सत्यवारायण ज्षी कविरज्ञ का नाम पिशेष 
तेखनीय है। 
यथपि धर्तभान दिख सादित्य के पथन्तेत्र में खड़ी बाली 
पूर्ण रोति से दर दौरा दे गया है, पर थोड़े से प्रायीनता के प्रेपी 
न प्रजभाषा झौर वो के प्रति भी ऋपनी क्रियाम्मक थद्धा 
बताते जाते हैं। इन बैगुनाद भर्कों का यद्द प्रव्पद उद्योग घड़ा 
पनोय प्रोर श्रद्धा के येग्य है। विजनों के प्रखर प्रकाश में 
पाया के श्रप्रयेजनोय विस के देख कर ये प्रदत लड़के 
हो हंस दें, पर समकएरे के जिए ते बह परिकमा की चोज़ 
एपुहगीं में पंडित रामचद्ध जी शुद्ध श्ौर यातू अगन्नाय 
| जो 'रक्ञाकर ' के नाम पिशेष उ्लेखनोय ह्वै। 
पं रामचद्ध जी घुद्ध ने झ्यधों में * बुद चरित ' नामी काम्य 
! दै। धुए जो खड़ी बे।ली में भी भज़े की फदिता कर लेते हे, 
दुए खरिष ' के ध्रववो में जिखने का कारण वे धुद का ध्रव व 
0 दोना बालाते हैं। शायद म० गांधों पर काबद जिश्षता दे 
तो हो उपयुक्त सत्क्की। पहावि-दर्शत में श्र शो ने 
रिर्न बित्र खोँचने और परियादों झे देह कर साधारण 
गे के दम फरने का जमूवा को जग पर दिश्षताया है -- 


१७० वरिवद विवन्याथती 


मार से दर द दे गाँव की थी पस्ती पक, 
हरे मरे रोतां के समीप झति प्रमियता 
जददाँ पत्र जाल प्रंतराल से मतरते हैं, 
छाए रापोल-इपेत दरों के सेंगरे घान ॥ 
कागे बरस कर झयाप यरगद, महया, घ्राम। नी, पीपज 7 
मूरी ग्रीर दरी दरी घास और घूपती तलाएयें में लाजलात की 
इस्पादि का पड़ा सचित्र और सजीव दर्शन करते हैं। ' मई 
आए शीर्षक वाली फविता में घ्यापने प्रपनी सइृदयता का 
ध्रष्छा परिचय दिया दे । उसमें एक पंक्ति ! जन्म के दिन फूल 
चाली थज्ञी ! मुझे यदुत पसंद धझयाई। 

जिस प्रकार श॒द्ध जी ने अपषधी में एक काव्य लिख कर भ 
प्राचीमता की प्रियता फा परिचय दिया है, उसी तरद शीत 
दास जी ' रक्षाकर ' प्रजभाषा के पनन्य भक्त हईं, झ्राप में विशेष, 
यद्द दै कि झ्याप सिया प्रजमापा के और किसी मी मापा 
रचना नहीं करते । इसमें सन्देंद्र नद्ीं कि आप की झैसी धर 
भाषा लिखने याला प्याज कोई भी हिन्दी का लेखक चर्तमान 
है। जिस प्रकार ध्याप भाषा और झौली में नघीनता के ' 

नहीं देते उसी प्रकार भावें में भी घरधिकाँशतः राधा 
की द्वी शरण लेते हैं। झयापका *गंगावतरण # नामी एक ' 
अगा5 ८८ आधय अब स्पानोव “इंडिकनजेसा से मजाशित हा पा पै 
भी दकाडनो ले इघे ५००) का छोर शयोष्या जी की अदारानो 
ज्ग्ण्ग् का चुप्टकार भी मास्त दुछ्ा दे । >-चप्प 
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निकलने पाला है। नमूते के जिए आप का पक छूस् नोवे दिया 
जाता है। 
ढोंग जात्ये। दरकि, दृरकि उर सेग जास्या, 
ज्ञाग जात्यो सरकि सकम्प फैखियानि तें | 
कहें 'रतनाकर” न करते प्रपश्च ऐंडि, 
बैठि धरा देखते कहूँ मैं नखियानि तें ॥ 
रहते पअरेख नि वेष घद्द देखत हैँ, 
देंखत हमारें ज्ञान भार पेखियानि तें। 
ऊद्े प्रह्मशान कै बखान करते न नै, 
देखि लेते कान्द्द जे हमारी ध्खियानि तें #॥ 
भवदी के पुनरत्यान में, जहाँ तर मुके माशूप दे शुद्ध जी का 
पनुसरण किंसी ने नहीं किया, पर ब्ज्ञमापा के कलेवर में 
सांस फूंकने पाले कई सहृदय कवि  रत्ञाकर ! जी के साथ झाज 
भी झपनी तूती बेललाये जा रहे हैं। इनमें से दे! हेनहार कवियों 
के नाम विशेष उदकेखनोय दैं ! एक ते। दमारे भरी प॑ रामशहुर जी 
शद्ध रसाल' हैं और दूसरे ऋधोपझधर जी अवस्थी दें । श्री 
*रसाज' जो का पक कषित नमूने के लिए पेश करता हैँ +-- 
मुस्ली 
जामें ना सुमन फैलि फूलत फबीले कहूँ. 
जामें गाँस-फौस को पिसघ्ाल जाल छापे दे । 


* इस शाह है कि खदरुदी ओ का देदाबबाल जग १८२८ ई० से दा 
ही भें छाल ( विश्ूछिएा ) के कारण दे। भया $ 





>-हष्पादक 


श्न्र परिपदू-निवन्धावली 


काया कूबरी है, पार पार में पेलाई परी, 
जीवन विफल जासु विधि ने बनाया है। 
ताह पे द्वारि वारि बंस-बंस नासिवे को, 
विधि ने सकल विधि ठाठ ठद्दराये है। 
देखि दरि-यारी, अ्पनायेः तादि बंसी करि, 
हरि ने 'रसाल! श्रधराम्त पियाये है ४ 
'मधुएी' रे 
हिन्दी काव्य-गगन के नवीन और उदीयमान सितारे * 
जिफ छेड़ने के पहले उपर्युक्त विवेचना पर एक विदटम इैथिदा। 
लेनी चाहिए । मैंने शपने पूज्य कवियों की छवियों पर बद्ीएा 
दर्दी के साथ पिचार किया है। जे कुछ थोड़े बहुत गुण 
चर्तमान हैं उन पर यवाशक्ति स्थान और समय के सहुंचित 
के झजुसूर प्रकाश डालने की कोशिश की है। हमारी मादगा' 
के पुनस्ार में उनके सराइनीय उद्योग फा इतना पृ भाग | 
और हमारी उदीयमान और मवितव्य श्रतिमाओं पर उनका इतन 
बड़ा ऋण है कि हम उनकी सीधी सादी रखनाओंँ के है 
घ्रालेचमा को प्राँच में फूक कर उड़ाना नहीं चाएते। उतते 
झारम्मिक फटिनाइयें का ध्यान रखते हुए उसकी स्याए 
मे करना दमारो संकीर्णता यार उनका ध्यादर न करना दमा 
ई झादयी शरीर धायशत्तशवा का चोतक दागा। मैस्गिक प्रतिम 
सद में गहीं दुआ करती, उसका से कमी कमी ध्ाफरिम' 


परिग्पुटन भी दुआ करता है, पर यदि यहुत घ्यान पूर्वक ई! 


पतंम्ान दिन्दी कषिता का विकाश श्०्दे 


जाय तो उसके भी घ्याकस्मिक कददना फेवल हमारे सोमित क्षान 
और विस्मय प्रियता का परिचायक है | कचीर, घूर, और तुलसी 
के समान पिलत्तण प्रतिभाओं का जितना ही ऋण उनकी भ्ु- 
गामिनी संतानें पर है उतना द्वी उनकी ध्राग्गामिनी सम्तानों का 
ऋण उन पर था। ध्याकस्मिक और पिलत्तण कही जाने पाली 
प्रतिभाएँ छोटी छोटी श्रसंख्य प्रतिमाओ का सामृद्दिक उदृगार 
मात्र हैं। रामायण के जञगद्विख्यात चरित्रों में उर्मिला की भाँति 
दिपी रद कर भी ये प्रतिभाएँ सुहमदर्शों शरालायकों के 
अन्वरलोक में तारें को साँति चमका करती हैं। घअसंख्य भक्तों के 
प्रबल झावेग का शस्फुट गान कबीर, खूर और तुलसी की घुट्द- 
परचनाश्ों में फूड निकला था। धघ हमारे छोटे मेटे सभी किये 
ने वह दाताघरण तैयार किया है जिसमें किसो न किसी भाषी 
प्रतिमा का फूट निकलना अ्रवश्यंभाषी है। उसके प्रखर प्रकाश 
में इन दीपक्नों के मज्िन हो जाने में दी इनका श्रेय है, तथापि इनकी 
[गपपोगिता एक दम नष्ट होना उतना ही श्रसम्भप है जितना 
हमारे लिए धद्द द्ानिकर है। याद रखना चादिए कि दमारे जीघन 

पैसे श्रन्थकारमय केने हुआ करते हें जहाँ इन प्रतिभाशों 
का प्रखर प्रकाश नहीं पहुँचा करता, पहाँ हम हन्दों दीपकेों 
हे मधुर प्रकाश से झपना काम चलातेंहैं। दम जानते हैं कि 
इरिश्नद्ध से लेकर श्राज्ञ तक के कवियों में कोई ऐसा कवि नहीं 
निकला जिसकी रचनाएँ संसार के सम्मुख सिर ऊँचा उठाकर 
जसीजा सकें, पर दम यद्द भो जानते हैं कि हिन्दी भाषा- 
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आपी संसार इस ऊुमाने में किसी ऐसे प्रयल झआवेग से झाहेति 
पह्ी दृत्मा शिसकी गणना संसार के झान्तरिक या दाद्म आदोतों 
में की जा सके। उस प्रायेग का मे केई क्रियासक उदार डित 
महापुरुष में दुआ न उसका पायात्मक उद्गार ही झिसी मदाकी 
में हुआ । यदि दिन्दुस्तान ने पक मद्दात्मा गाँधी पैदा किया 
उसने पक रघीद्धनाथ मी पैदा किया! न बइत से गाँधी दब 
पद्ते दैं न यदुत से रवीन्द्रनाथ द्वो | यदि प्रापके मिथिल मस्तिकक 
संसार के दिला देंने पाले कोई ज्ञोस्दार विचार ग्दों पेश इ५ 
यदि आपके निर्जीव हृदय में विदघ-विधान को बहा देते दे 
अबल भावनाएँ नहीं उरी दो झाप उसका उद्गार किसी 

में कैसे देख सकते हैं। जे। चीज़ हुई नहीं उसका उद्गार दैना! 
जैसे झ्राप कमी कमी उचक कर दैठ जाते देँ बैसे दो द्रापईे 
कवि कभमो कमी पकाघ पंकि जोरदार लिख झऋर किए 
कुछ लिखने लगते हैं। यदि आज़ रूस संसार में मदाक्न्तिहयर 
देल्येविज्न का झायेजन कर सझ्ता है तो बह 9.80 
देसे विश्वविस्यात लेखक का भी जन्म दे सकता है वितमे 
प्रतिमा पर मुग्ध द्वो कर प्रतिराधी जाति के प्रसिद समालेदई 
अधववाल०० भपारयऊ कैप मी रुस के सामने ऋादर से सिर मई 


कर कहना पड़ता है। 


५७6 कलंदर पीशजापार शेंग्यट तय 92 फछ्छ्पे 
पैशापाफल-चए९ ्॑ 3 च९छ चण्ोंवे : व फेस अरखघथन णी ० 
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पर्तमान दिन्दी कविता का विकाश १०६ 


शींगया8 क्र0० बा. 0300९ बचवे एएड००एछ:ए, 0०० 0एथा 
फ०प्टध (४6 ऋतष्ण॑त ]ला0छ७ व ग्र0., था लृ०ठ्णा 6 पल 
पए्चाा धागे €व्8 ६0 गा लाते व पल, वर पाश्ण कैप 
णग(ए 8६००१ ०5 6 फगंग< ० ९ 7९एथेबपंठ्य ठ॑ & श्त्र्डाः 
ध्व्णशै,! 
मेरे कहने का भ्रभिप्राय यद्द है दमारे कवियों के हमारे समाज 
ने कोई ऐसे नये विचार या पेसी नई भाग्नाएं नहीं दी जिन पर 
वे किसी नवीन सजीप कर विश्वव्यापक प्रभाव शाली रचना 
करते। जिस शनिश्चित सन्‍्तोष के साथ हम अपने जीणंशोर्ण 
धार्मिक विश्धासों और संझीर्ण सामाजिक संस्कारों में जीवन 
पमीदते झाए हैं, उसी शिथिलता के साथ हमारे कवियों ने प्राचीन 
फष्य शास्त्र की रीतियों में दृष्टि विद्दोन श्रद्धा के साथ प्पनी 
निर्वीव रचनाएं की है। मिस दिचक के साथ प्रापने नए. विदारों 
'ीर खुबारें के प्रहण किया उसी क्रिकक के साथ उस्हंने मए 
'पयों कर नई रैलियों का द्वाय पकड़ा। दमारी प्र्दधशित्तिता 
दिलाओं के घूँघट की तरह हमारा नायिका प्र नख-शिख 
रन हमारा पोछ्ला नहीं छेाड़ता । काले काले मोज्ञों पर कड़े छड़े 
मै छृमद्माहद की तरदद अमी तक श्रज्ममापा हमारे इृदयें के 
'साती द्वी जाती दै। द॒मारी प्रेझ्ठएद्‌ मद्दिलाओों के पेटीकोट पर 
डीअन भेखला की तरद्द अथवा बी० प० डपाथिघारी-कवियों 
* मन में चश्मे के भीतर श्याम खुर्मे की तरद् राधा की 
'ज्ुत मूत्ति मारे धचनें में शव भी घसी हुई दे | इमारा ध्तोत 


: शीलियें के द्वार खेल दिये दै। मापा की उलमन भी मद 


बच 
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नहीं गया। वां 


का प्यापर्यकता से धअ्रधिक माद् झ्व तक 
म्दी हुई। मंविध्य * 


की प्रिडग्यना प्यमी तक दम पर प्रगढ ने 
सुस्पष्ट चित्र पथ तक हमारी कब्पना में नहीं श्ायां | £ 
कठिमायें का एक सघन कामन दै जिसमें इमारे बद्धेय करे: 
दगड़पिडयाँ बनाई हैं। प्रप्न उसमें राजपय निकालना हे 
काम दै । उन्देंने दमारो बुत सी उजमने सुलमा दी दैं। दैं 
मेरे नए विचार भी दे दिये हैं; समय की प्रगति और ४५ 
कदपना से दम उनकी धृद्धि कर सकते दैं। उन्दोंने अनेक कक 
है। खड़ी बेल फी विजयमेरी चज चुकी: दे। दे समा 
गया । खड़ी बैेली के स्वाधीन और सद्दनशील यत्य में परन्मा 
की मधुर घीणा बजाने वाले कवि केवल शेमायमात अ्पवाद व 
सादित्य सेवी संसार ने खड़ी बैली की व्यापकता और आधुरि 
डपयेगिता समझ ली दे । दवर्प को बात दै कि नई सन्तान कई 
प्रतिभाओं का चमत्कार दीखने लगा दे! झासार काफी प्रच्ठ 
झ्यागे राष्ट्रभापा हिन्दी का भाग्य । | 

नेठ--दविन्दी काव्य गयन के नपीन प्यौर उदीयमात सिता 
का ज़िक मैं किसी दूसरे निबन्ध में करूँगा।इस निवस्ध 
शीर्षक * हिन्दी में छायाघाद ! दे सकता दे । 


वनननगननामन 


मेथिली शरण गुप्त और उनका काव्य 





( छेखकः---हु वरक्ृप्ण बी* ए० ) 

“ साहित्य मानव ज्ञीवव का पक चित्र दै। उसका और 
प्रानव ज्ञोवन का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। किसी प्रंध के काब्य 
का पद इसोलिए श्राप्त दाता है कि उसके पढ़ने से जीवन के 
साथ हमारा एक घनिष्ठ और नवीन सम्बन्ध उत्पन्न दे। जाता है 
पऔरौर यही कारण दै कि काव्य मलुष्य के इदय पर इतना अधिक 
प्रभाव डालता है।” उस नवीन सम्बन्ध के कारण हमारे सामने 
प्रति के बाह्य तथा शअंतर्जंगत के द्वार खुल जाते हैं और यद्द 
तीय चेग से हमारी मानसिक प्रवृत्तियों के उस मंदिर की ओर 
क्‍ ले जाता है जे चित्ता एवं आमस्द, प्रेम तथा छा, हर्ष पं विषाद 
जा केंद्र है; जे घनस्त की भावनाओं तथा स्वर्गीय इच्छाओं का 

दिगम हैं और जद से मजुष्य के विचार एक नदी का रूप घारण 
रि देश देशाम्तर में धरवाद्वित होते रहते हैं । इन्हीं विचारों के द्वारा 
घीन साहित्य की सृष्टि होती है । प्राचीन तथा नपीन खाहित्य 
हि पद सम्बन्ध सदा स्थिर रहता है। उस कमात्मक सम्बन्ध 
ऐ स्थायी करने के लिए सदा अ्रवलम्बन की ध्रादश्यकता होती है, 

पोर यह आधार हमारे सामने लेखक के रूप में प्रस्तुत होता है। 
एसे यह कदापि न समझ लेना चादिये कि कवि का फार्थ्य 
फैपल अपने पूर्षषर्ती कषियां के काव्य ग्रंथों के ध्याधार पर ही 
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पढ़ने से पाठक स्वयं लगा सकते हैं। सं० १६६७ के लगा मु 
जी ने एक कविता “पूर्व दर्शन” के नाम से लिखी। इस कदिः 
, के पश्चात्‌ द्वी गुप्त जो की काव्य प्रभा का ज्ञान दिखी जमा * 
दुआआ था । उक्त कविता के देखकर पाठकों ने भी लेखक के सा 
यद्द सेचचा था कि प्रवश्य कमो न कमो यद कपिता / पहित 
होकर दिन्दो का सुख उज््यल फरेगी प्रौर लेखक की कोर्णि 
पताका के छड़ायेगी। 
यास्वघ में हुआ भी चैसा द्वी। राम नपमो सं० १४ 
डस पवित्र दुस्सद्द कार्य्य का थी गणेश दुआ ओर ध्रच्दा हुधा। १ 
चद् दिवस था जब खड़ी बेगली के सद्ितीय काव्य "आारत-माणी 
का सूत्रपात हुप्मा था। भारत-भारती पर छापनी सम्मति हर 
फरने से पूर्ष एम कुछ पंक्तियां में उस समय की देश तथा सादि' 
की ध्मपस्था फा वर्णन करना परमायश्यक सममते हैं। यई १ 
समय था जब ब्रजभाषा तथा खड़ी बेतजी के पिषय में इनके भरता 
ढपासक घपने प्रतिदन्दियों फे प्रति तीम से तीम् श्दे। *क 
प्रयाग करना ध्यपना धर्म समझते ये; शप ध्यधिकतर यदी पव 
छुनाए दे रही थी कि खड्ी येली में लिखने वाला कि झा 
छ्देश्य में सफलता थाए दी नदी कर सकता, देसी दशा में कि | 
शद्ठी बाली में किसी धय्प छात्य प्रंध के म देने के फारण डर 
माया में काथ्य जिखने में क्‍या कडिसाइयाँ थी, हरा भयु्ा 
विचार शत स्वयं कर सकते हैं। केवल सादिस्य में दी यह धार 
छत सदी मय रहा था वरत मारत के विश्व मिन्न स्थानें रे सुपर 
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घोर द्वामछल को आधाज़ भी काने में गूंज रददी थी। देशवासियें 
के रुपरेश प्रेम का पाठ पढ़ाया जाने लगा था और उत्सुक जनता 
इस वात को प्रतीत्ता कर रद्दी थी कि शीघ्र दी कोई कवि देश- 
गान करे थ्रौर उनकी पियास के शान कर दे । इधर ते यद्द दाल 
था, भार उधर देश प्रेमी लेखक भारत सरकार की केयपापि का 
भाधार दो रहे थे शोर ऐसी कविताओं के बढ़े चाष से पढ़ने और 
संग्रह करने वाले युवक क्रांतिवादी शब्द से संबोधित किए जाते 
पे। देश एवं साहित्य की ऐसी द्वी परिसियिति में दिन्दों सादित्याकाश 
में भारत-भारती का ध्भ्युदय हुआ था | फिर क्‍या था £ सबने 
भेखक के स्पर में स्थर मिलाकर कद्दा था-- 


मगयान भारत-घर्ष में गूं जे हमारी भारती ” 


उस समय हिन्दी जानने पधाला ऐसा बिरला ही मनुष्य होगा 
भारत-मारतोी के कम से कम पक बार श्ाद्योपास्त न 
पढ़ा हो; कौनसा ऐसा पापाण-हंदयी होगा जे। भ्रतीत खंड के 
/ड कर-पक बार अपने पूर्वभारत का ध्यान कर>गर्वोन्मत्त 
[व दो उठा हे और अपने पूर्षजें को पीर गायायें सुन कर उसके 
'बुंद्द से सहसा यद्द न निकल पड़ा हा कि-- 
“झेद्दे विदेशी घोर भी जिस घीरता के गान से, 
जिस पर घने हैं भ्रंथ 'रासा” ओर “राजस्थान! से 
थी उष्णता घद बस इमारे शेप्र शेणित की छद्दा! 
जो था मद्माभारत समर में नए होते बच रदा॥” 


श्१२ परिषदु-निषन्धायजी 

* भारत-सारती ' की झालाचना करते समय हमें ईस् 

ध्यात में रखना नितान्त भ्रावश्यक दे कि उक पुस्तक 
ऐतिहासिक काव्य है जिसमें कयि का उद्देश्य अपन 
प्रकाशन नहीं है थरन्‌ देश की भूत ५व॑ पर्चमान दशा 
खींचफर और प्राधुनिक प्रपस्था का ज्ञान कराक 
में उन्नति करने के लिए प्रोत्साहन देना है । लेखक ने 
में लिखा है--“ संसार में ऐसा कोई भी काम नह 
बेशचित उद्योग से सिद्ध न दा सके, परन्तु उद्योग के 5ि 
की प्रावश्यकता है ।विना उत्साष्ट के उद्योग नहीं हो 
इसी उत्साद्द के, इसी मानसिक वेग के, उत्तेजित करने 
कविता एक उत्तम साधन है) परन्तु बढ़े खेद की ब 
हम लोगों के लिए हिन्दी में ध्यमी तक इस ढंग की फैई ५ 
पुस्तक नहीं लिखी गई जिसमें हमारी प्राचीन उन्नति 
चीन अधनवि का पर्णन भी हा और भविष्यत्‌ फे जिए ' 
भी । यह साचकर कि विव्फुल द्वी न होने की प्रपेक्तः कुछ 
अच्छा है, मैंने इस पुस्तक के लिखने का साइस किया । ” 
पुस्तक फे पढ़ने पर हम छुग़मतः पूर्षक कद्द सकते 
केखक ने प्रत्येक पेकि में अपने उद्देश्य का ध्यान रा 
कदाचित यही कारण है कि “भारत भारती” को ख्याई 


कल चैसीमिरी है जेसी किसी समय थी। दम यद्द भी मा 
लिए प्रस्तुत दें कि पाठकों के उसमें फेघल दर्णनात्मक 
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उसमें मानव चरित्र के गूढ़ रहस्यें। तथा कवि हृदय को उन ' 
कदपनाओं को, जे सद्दज॒ द्वी में पाठकों का मन अपनी पर 
लेती दें, भ्रवश्य कमी है, परन्तु फिर भो उसमें जे। कुछ 
पढ़ते पढ़ते हृदय ध्मनिर्धवनीय शअानन्द से उछलने जगः 
हम मानते हैं कि उसमें पाठकों की रुचि के अहुसार पद रख“ 
नहीं है। इसी फे कारण भाषनाओओं अर उद्घारे के उपास 
“आारत-भारती ” पढ़कर दताश द्वोना पड़ता है, परन्तु क 
काव्य में सर्वे" अपने बिचारें का प्रतिविम्य देखने को 
रखना हमारी समझ में फाई घुद्धिमत्ता का फार्य्य नहीं 
देखना यह दे कि जिस आदर्श के सामने रखकर कवि 
करने बैठा है उसमें पद सफल दुषआा है प्मथषा नहीं और या 
है हे! कहाँ तक (-- 
अपने मत के श्रतिपादन करने की शैली की हृदर 
नाना लेश्चऊ की पधुर दुद्धिमत्ता का विर्द्त श्वश्य है, 
प्रादर्श के सामने इसका महत्व इतना श्रथिक नहीं हो 
जैतना प्रस्तुत घिपय का । भस्तु, सफल्तता के पिपय में 
हम अपश्य कहेंगे कि गुप्तजी ने जिस 'उत्साह' कोड 
करने फे लिए भपनी लेखनी उठाई थी उस में थे ध्रषश्य 
हुए हैं। थेडड़ी सो दिन्दो जानने घाला खुगमता से उनके 
को इृद्यंगम कर सकता है आझगौर ध्यपने देश की अतीत 
से उत्तेमान का मिलान करने पर पिपाद से अयसन्न धप 
से प्रफुछ्लित दा कर यद्द कद सकता दे कि य्यपि-- 
प० नि०--+८ 
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“उत्यान के पीछे पतन सम्मय सदा है सर्वया, 
प्रौढ़त्य फे पीढे स्वयं घृद्धशथ दाता है यथा। 
हा | किन्तु भ्रयनति मो हमारी है समुप्नति सी बढ़ी, 
जैसी बढ़ी थी पूर्णिमा चैसी अमायस्या पड़ी॥ 
परन्तु-- 
“से सै निराशायें रदें, विश्वास यद्द दृढ़ मूल दे। 
इस प्रात्म-लीका-भूमि को वद् विभु ने सकता मूल है । 
पनुकूल प्रथसर पर दयामय फ़िर दया दिखकायेगे, 
ये दिन यहाँ फिर आयेंगे, फिर प्रायेगे, फिर झार्यगे ॥ 7” 
जहाँ भी देखिये कषि का हृदय उमड़ा पढ़ता दै । उससे 
इदय में देश के लिए कितना प्रेम है, उसके प्रति कितनो भवि 
है। मातृ-भूमि के ऊपर उसे कितना गव॑ है, यद एस छेदे से प९ 
से दो प्रतोत द्वो ज्ञायगा | कवि लिखता है-- 
५ जिस लेखनी ने है लिखा उत्कर्ष भारतवर्ध का। 
लिखने चली पब हाल पद उसके झमित झपकर्ष का ॥ 
जे! फाकिला नंदन पिपिन में प्रेम से गाती रही, 
दाषाप्रि-दग्धारयय में रोने चली है प्मव पह्दी॥” 
इन पंक्तियों में कितनी विदग्धता है, कितना रोना दे इसक 
वर्णन करने में हम सर्षधा असमर्थ हैं । यद्यवि दम जानते हैं £ 
इमारी कलंक-कालिया त्रिवेणी के समस्त जल से मो धुल ना 
सकती परन्तु फिर भी झपने इृदय फे। शान्त फरने के लिए पर 
अ्रासू ते कवि के साथ दम भवश्य दी घद्दा लेते हैं। 
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यदि उच्च स्वर से रूदन, यदि श्ान्तरिक मर्म-भेरी का 
यदि भयशुन्य तेजामय सत्यता देश-धात्सल्य का जत्तण् 
बह देश-वात्सव्य मैयिज्री बाजू में और उसके ध्यनेक लतक्तस् 
फाव्य में वियमान हैं । यदि देश भाइयें के साथ इँसन 
अछूतें के साथ मासिक समवेदना प्रकट करना मारतों 
आादि चिन्ह है ते मेविली थाबू की पुस्तक में ये चिन्ह 
पाये ऊाले हैं। अधिक न कद कर हम केषल इतनी ही 
करते दे कि “है भारत ! 
“जग ज्ञार्ये तेरी नाक से साधे हुए हैं। माघ जे। ” 
श्रव मैथिली बाबू का दूसरा प्रंथ “ पंचपषदी ” लोजिर 
इसमें भी गुप्त जी ने कोई पुराने फूलों फी मा 
बनाई है, अथवा नए फूततें के पुराने सूत्र में नहीं गे 
उसका झवजंब कवि का अपना हृदय एवं श्पनी दो 
| है। जिन्देंनने इस पुस्तक के रुवर्य पढ़ा है वे धमारो इस 
रैसे अवश्य दी सदमत हेंगे। पंचवदी में १२७ पद हैं 
खड्ठी बेशली है हो । छेसा साम से पता चतता है, इसमें 
के ऊपर कोई कविता नहों को गई दै। परन्तु कवि ने पं 
चास करते हुए सैमितरिदेव के चरित्र के ध्यपनी कश्पना 
सार ध्रेकित किया है।यें तो लक्ष्मण का चरित्र हमें 
श्त्यादि कई पुस्तकें में मिलता दे, परू्तु “ पंचवद्ो ” र 
” चर में कुछ विशेषता है । इसमें पाठकों के प्ामे/ 
* की पर्य्या्त सामग्री अस्तुत है । देघर और भाभी के 
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याफ्य भाधुनिक गशहस्थ-जीपन की याद दिलाते हैं। प्रतुपम 
रुपधारियणी शुर्पंणखा के वचन पाठकों के प्रेमिका के उद्दिमत चित्त 
का पूरा पूरा दिखशेन करा देते हैं; श्र लद्मण के मुख से 
निकले हुए स्पा्रत शब्द धपने कर्तव्य का पालव करने के लिए 
घर से निकल खड़े होने घाले भारतीय-सभ्यता में पले हुए भाई 
के क्रादर्श शब्दों का स्मरण कराते हैं। सीतादेवी के कहने पर 
ये पिता की 
धघाशा से सब होड़ बले। 
पर देयर, तुम त्थागों घनकर, 
क्यों घर से मुँद्द माह चले | ” 
जर्तमण फा यद उत्तर सुनकर 
%,.......- शा्ये । एरप्स 
पना दे। मुमके स्थागी। 
झ्ाय॑ धरण-सेया में समझे 
मुमका भी झपना भागी॥ 7 
हिक पेसा इदण क्षैया ओ गये से फूत ग उठे शरीर जिया 

मुझ से सदसा यद्द ने निकल पढ़ें कि ४घ्य हा एहमण | 
सुम धन्य दा (!” कदने का सारंग यद दे कि तदमय के यरित्र का 
चित्रण करने में कवि ने मानप इदय की भीतरी बशा का बच्चा 
ड्ररव खाँया टै। वाद्य प्रष्टठति का वर्णन से! प्रायः रामी कि कर 
सोने हैं वरस्तु मुद्दा कवि वद्दी दे के श्रस्तांयत के रदस्य हे, 
सेट कर उसकी भऔीती जांगठी प्रतिसूर्ति पाठकें के शामते ' 
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उपस्थित कर दे | कवि का कर्तव्य यह है कि पद मानव हृदय 
में होने घाले अतुऊ संघर्ष की भिन्न भिन्न परिस्वितियां के एकत्रित 
, कर दे, और फिर पाठकों के ऊपर यद्द भार रख दे कि वेस्वयं 
कल्पना करें कि “झब फ्या द्वोगा ! क्या होने वाला दे)” यह्द 
बात पक डदादरण से स्पए हें। जप्येगी । लक्ष्मण बैठे हुए हैं 
खुदरो शर्प पखा सामने खड्ी दै । आप इस समय रावण को बद्धिन 
शूर्पणजा का ध्यान न करें घरव्‌ उस प्रेमेन्मता सुन्दरी शुर्पणला 
का ध्यान करें जे! अपने प्रेम के प्रतिदान की भित्ता मॉँगने के 
लिए अपने प्रेमपात्र के सामने खड़ी दा। कामिनी की भित्ता 
| और कद्मण की चिंता; कैसा श्रपूर्द दृश्य है! सामने एक ख्री 
प्रेम-दान माँग रही है, पास हो वैठे हुए अन्यमनस्क लक्ष्मण 
चुरपे की निर्ममता को सात्तो दे रहे हैं। चद फद्दते हैं--- 
५ माता, पिता और पत्ती को, घन की घाम-घरा की भी, 
मुझे न कुछ भी ममता ब्यापी जीवन-परम्परा की भी। 
'>५ए४--किन्तु डन बातें से क्या, फिर मी हैँ में परम खुष्दी 
ममता ते मद्दिलाओं में द्वो द्वोवी है, दे मंझमुखों!” 
कट्ते कहते वे “पक! शब्द के पश्चात रुअ जाते हैं और 
फिर थोड़ी देर के पश्चात कुछ और कदने लगते हैं। यहाँ पर 
स्पए है कि थे जे। कुछ चाहते हें उसे न कद कर कुछ और ही 
कद गए । आप स्वयं कश्पना ऋर लें कि ऐसा कद॒ते दुए इनके 
ः इदय में फ्या भाष भरे थे | कैन कद सकता दे कि उस समय 
। ० उन्दें इसे प्रणविती का ध्यान न आया हो मिसने उसी घर में 
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पातिग्रत की गित्ता पाई थी, जिसमें सती सोता में मिन्ना प्रह 
की थी। कान जानता दे कि उसके मस्तिष्क में क्रीड्ा करने वास 
झमागिनों उ्मिला द्वा जिसके प्रति समी कवियें ने अपनी उद 
सीनवा प्रकट फी है, भिसने अपने पति के सद्र्ष बन ज्ञामे क 
झम्मति देकर श्पने पध्मुप्त स्वार्यल्याग का परिचय दिया थ 
और जे थूर्पणरा के प्रस्ताव पर सम्मत दो जमे पर भो कद्ाचि/ 
जहमण फे प्रति “ये सर्यस्व हमारे भी दैं, यद्दी प्याव में लाती । ” 
“ पंच्रयदी ” में हमें कवि-कर्पना का समृयित भामास 
मिलता है । भ्रमदा ने स्थयं ही ध्रपना मन लह्मण के भ्र्पण किया 
था। लक्ष्मण ने मेद के यरि झूठा कद्दा ते! इसमें शख्धर्य ही 
क्या | इस विषय पर झुन्दरी के ये शब्इ-- 
५ कद्द सकते हो तुम कि चत्ध का कान दोष जे ठगा चक्र 
किन्तु फलाघर ने डाला है किरण-जाल क्यें उसकी ओर ! 
दीप दिखाता यदि म दीप तो जलता कैसे कूद पतड़ा ? 
पाधथमुस्ध करके द्वी फिर फ्या व्याध पकड़ता नहीं कुरड़ ! 
कितने उपयुक्त पं हृदयस्पर्शों हैं। इनके अन्दर कितनी तीन 
मनेव्यथा है इसका धजुमान सढदय पाठक स्वयं ऋर सकते हैं। 
मोद्द ईर्ष्या का भाष नहीं है जिससे अद्दित-चिन्ता की अवधारणा 
दवोती है; यद्द प्रीति का भाव नहीं है जिसमें रक्त की ठृष्णा दोती 
है; यद्द स्वयं अपने ध्यापके जलाने पाली काग दे। यद पद क्रोष 
है ज्ञा अपने ही के जलाता है, जे झपने ही दरों से अपने को , 
काटता है। यह पद्द उठती हुई लहर है जे टीलें को नहीं तोड़ ' 


; 
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सकती पर ते को ज़्लमग्न फर चजी जाती है। यह इस पात 
का प्वलग्त उदाहरण है कि इच्छा और प्रेम में कितना भेद दे। 
इच्छा अपनी घोर खींचतो है, और प्रेम स्थयं खिंच जाता है, 
इच्छा सें ममरव है, और प्रेम में भ्राव्म-समर्पण । उई घाले ते कदाए 
चित इस समय यही कहते हैं कि जब ' प्रेमिका ' अुकूल है भर 
भदिरा द्वाथ में तो फिर इंतज़ार किस बात का । परन्तु झाय॑ 
सभ्यता भिन्न है, फिर संसार के सोने के समय में सी पंचधरी 
पहर/ देने घालए घीर, वीर, निर्भीक-सना, धमुर्धर किस पका 
शर्पणखा के प्रस्ताव को स्थीकृत करता | उसे ते यद्द कहना हू 
' डचित था कि-- 
“पर में ही यदि परनारी से पहले सम्भापण करता, 
ते छिन जाती ञअआज कदाचित्‌ पुरुषें की खुधर्म्मपरता |" 
कहाँ तक लिखें, यदि देखा जावे ते प्रत्येक पद में प्नोरं 
भाष भरे हुए हैं जिनके प्रदर्शित करने के लिए समय चाहिए। 
कै). "रूह में भंग ” ' जयद्रध-घघ एवं “किसान ! इत्यादि मौलिः 
रचनाओं के छोड़ कर हम उनकी नवीन पुस्तक ' हिन्दू ' के विपः 
में फरवरी मास के १०4७४ ॥:०४०४ में प्रकाशित द्विदी के घुरंध 
पिद्ान झोर सुप्रसिद समालेचक श्रीयुत काशी प्रसाद (॥९. ९, 
ह्ली ऊपसपाल की सम्भति यहाँ उद्धत करते हैं । 
5875. चरणों 87088 पिपएशां३ 98 6 एलशएऑ०- मि॥70 
7. फुण्शं, छल; 92009 44. हैश्िंधंगोए 597भ ]39. ध]7९७पंए (४7५९ 
07६ ५ जांए8 ई07 ॥्रांणश्शह व ऐ& हर्णोकज़ 00 0७ एएटट8 ८ 
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इससे प्रव्दा प्रमाण पत्र मैयिजो शरण जी को प्ौर फानसा 
मिल सकता है | 

प्रतप्य प्राय गुप्त जी फी मैजिक रचनाओं का छोड़ फर 
यहाँ पर उनके प्रनुधादित प्रंयों पर विचार किया जाता है। गुप्त 
झी के घ्रमुवादित प्रंथों। फी संख्या फाफी है, परन्तु सप फा 
उससे व फर दम यदाँ फेयज उनके बंगला से प्नुपादित प्रंपों 
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के विषय में ही फुछ कदेंगे। [ अब तक गुप्त ज्षो ने चार थेय 
पुस्तकें का प्रमुवाद किया दै।] पद्द प्रयुषाद कैसा हुआ 
इसे थे पाठक धयच्छी दरद समम्ध सकते हैँ जिनको सूल एव षम 
चादित देने ग्रंथों फे पढ़ने का सैभाग्य प्राप्त हुआ दो | गद्य 
पतुषाद ते सफलता पूर्वक दो भी जाता दै, परन्तु पथ 
अद्लपाद करना नितान्त कठिन है। जिस प्रकार मेथ का स्व 
जल पृथ्वी पर पड़ कर मलिन द्वो ज्ञाता दे उसी प्रकार एक भ 
की कपिता दूसरी भाषा में प्रनुषादित होने पर कान्तिद्वीन 
ज्ञाती है। स्पयं रघीद्ध बाबू मी जे। बंगला एवं अंग्रेजी पर सः 
अधिकार रखते हैं. झ्पने प्रयत्न में पूर्ण सफल नहीं दा स 
चद्द घात उनकी ' साजमइल ! फे ऊपर जिश्ली कषिता की तुष 
उन्हीं के ' सत7९ ४ हो: घाव टाएछांत्ठ! में उस फपिता 
अंप्रज्ञी में प्रद्पाद से फरने पर स्पए द्वो जायेगी 

उदादरणार्थ+-- 

ब्रेमेर कयन कोमजता 
फुट्लिता 
सीन्दर्भेर पुष्प पुंजे, प्रशान्‍्त पाताने ( 
इसका ध्ंप्रे शो अनुवाद इस प्रकार किया गया है-- 
॥ 4॥6 हल्‍ध९ सएंशुलात्ते ल्‍0 ध8 0७० ०६ ऊरडा॥ 40 


९७ ता 9०प६ (55९३४ का००8॥६ ॥ थ९ एटा[८ पड शोस० 
हाण्यणा 
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घस्तु । दम यहाँ यद दिखाने का प्रयास करेंगे कि मैथिक 
शरण जी ने जिन पुस्तकों का धलुपाद माठ्मापा के र्पः 
किया है उनमें वद्द आधश्यकता से अधिक रफज हुए ह। मूह 
घँगजा एपं हिन्दी प्रसुवाद का सामने रखने से उपयुक्त कथन के 
सत्यता का प्रमाण मिल जावेगा । 

«“पलाशिर युद्ध ” के रचयिता बंग कवि थी नवीनचद्ध सेः 
अपने काव्य के दूसरे सर्ग में प्रिदिश सेवा के शिविर का वर्ण 
करते हैं---* श्रोष्म का प्रचयड सूर्य झपने तीम्र भयुत करें से भा 
बृष्टि कर द्ुमराजिशीश पर विश्वाम लेने के लिए जा रहा हे 
शिविर के पास ही गंगा यह्द रद्दी ैं । उस गंगाजल मेँ प्रति 
बविम्वित ध्रस्ताचल को ओर गमन करता दुआ स॒र्य दिखाई दे रद 
ह--किस प्रकार-- 

'.. +शेमि छे पकादि रवि पश्चिम गयने 

भासि ले सदृस्त रधि जाइवी ज्ञीपने । ” 
देखिये ्रतुधादक जी कितनी अच्छी भाषा में उक्त पंक्तियों क 
आल्ुघाद करते दैं-- 
« ज्ञामित दिन-मणि एक प्रतीची के अंचल में, 
सै। सै। दिनमणि मलक रही हैं गंगा-मल में । 
यद्यवि यद्दाँ पर 'सदस्त” का ध्यझुपाद «्सैसी?” दस 
परन्तु इसका कारण प्लुपादक को प्व्पक्षता मी परन, 
मुद्दाधग दै। देखना यद्द दे कि कहीं सी यंगीय कषि के सावे! + 
विहृतता नहीं घाई है । जेः भेज सल यंगाली में है वद्दी दिग्दी 
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अनुधाद में भो है। अनुधादक ने न ते कोई शब्द अपनी ओर: 
इसमें बढ़ाया ही है और म किसी शब्द फो बिना ध्यनुवादित कि 
छोड़ा हर है। दूसस उदाहरण छीशिए--पलासी के क्षेत्र में प्‌ 
ओर खड्टा हुआ क्लाइप भ्रपने भाषी कार्यक्रम को सेच रहां दे 
मिप्त भिन्न विचार उसके हृदय मंदिर में प्रवेश करते हैं. । संद्दर 
डसे प्रेमाकुल एक प्रिय्श युषक का गीत छुनाई देता है। 
धद्द गौत ये है।-- 
५ प्रिय केरेलाइना श्रामार 
जेइ प्रेम प्रधुराशि प्यान्नि प्रमामार 
मरिते छे निरबंधि 
तरज ना हत जादि 
शपिताम जेइ द्वार त्तव उपहार 
किदधार ईद्वार-काछे मे। लकंदा-द्वार | 
इसका पझुधाद शुप्त जी ने इस प्रकार किया है-- 
"मेरी केंराजीन प्यारी 
ह प्रिये, भाज इस दुविधि के जे प्रेम झाप्रु ये मारी 
झपिरल ध्याखें से हैं घद्दते, 
यदि न तरज होते, यिर रहते 
तो इनसे जो द्वार गूंध कर देता मैं उपद्यार 
उसके निकट गेलकुंडा का द्दीर-द्वार क्या हार ।” 
यथति इसमें एक दे। शप्द प्रदुषादक को झपनी आर 
* रखने पढ़ें हैं परन्तु ऐसा करने से उसने मूल लेसक के भा 


क 
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की ही भज्री भाँति रक्ता की दै। कीं मी बंगीय लेखक के मा 
की प्रयदेलना नहीं की गई है । “ पलासी फे युद्ध ” में अत॒वाद- 
को कहीं कहीं क्पनी ओर से एक दो पंकियाँ भी जोड़ द् 
चड्ी हैं। परन्ठु उसने इन पंकियों को ब्रेकैद में रख दिया डे 
इसके लिए प्जुधादक उत्तरदायी नहीं दे घरन्‌ उसमे मादमा" 
की मर्य्यादा रखने के कारण द्वी इस विवशता को प्राश्र 
दिया दे । 
५ माइकेल मधुसूदनदत्त प्रणीत “विरदिणी ब्ज्ाइ्ना 
पक उदाहरण देकर दम इस प्रसंग को समाप्त करते हैं- 
विरदविणी राधा अपने प्रणय-पात्र के वियाग में इधर उध 
ब्याकुल फिर रद्दी है। जे बस्तु भी उसकी झ्ाँखों के सामः 
आ्राती है उसी से बद्द पझपने पिरद्द का रैना शेने लगती दै- 
पृथ्वी से भी वही बेदना दे और पुष्प के सामने भी षद्द संगीत दै 
ते रेते गेयर्दन पर चली जातो दै। व्दां पर अपने ही कसा 
आंँदन की प्रतिध्वनि खुनकर बद द्रेम-विहल पगजी गेपिकाओं रफ॑ 
आँति उसे संवेधित कर कटद्दती हैः: 
« के तूमि श्यामेरे डाके राधा जया डाके- 
द्ाह्दाकार खे 
के दूमि कोन क्ुवति डाके ये विसले सति ! 
पनाथा राधिका जयथा डाके गे। माधवे ! 
घमय-इदये घूमि फद्द झासी मेरि-ट' 
के न पाँधा ये जमते श्याम प्रेम डेरे 


# झे 
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इसका ध्यजुवाद इस प्रकार किया गया दै-- 
* कैश कैन, तुम हो युवती सी श्याम ! श्याम ! कर रहीं पुकार 
करती है श्नाथिनी राधा करके जैसे द्वाह्मयकार। 
निर्मय होकर यदाँ विज्नन में कद्द जाओ मुमसे सब द्वाल, 
किसे बॉधता नहों जगत में श्याम-प्रेम-गुण महा विशाल? 
शब्द प्रति शब्द प्रथवा पंक्ति प्रति पंक्ति का अनुवाद देखने 
घालें को संभव दे इस अजुवाद के! पढ़कर कुछ हृताश होना 
पड़े परन्तु कविता के उपासक इस कठिनाई का झअनुमान स्वयं कर 
घकते हैं। किसी कवि की झोजस्विनी शैली को देखकर और 
इसको भापा में व्यक मधुर भाषें का निरीक्षण कर सदृदयी फो 
प्रपनी कल्पना को दबा देने में बड़े तपाबल को भ्रावश्यकता है। 
इस समय ते यही डर रदता है. कि कहीं असुषादक किसी पद 
ऐ पढ़कर प्रपनी ही विचार धारा में न बह आधे । मेयिली 
श्र ने इस पद का अहुचाद करने में कितनी सफलता प्राप्त की 
| इसका अनुमान श्राप सूल से अजुधादित को मिलाने पर स्वयं 
तै कर लें | हमारी सम्मति में ते उन्हें सालदा आने सफलता 
मेली है । 
ध्यय तक हमने गुप्त जी के गुणों द्वी का घर्णन किया दै। 
नक्के काव्य के देपां के प्रकट न करने से हमें पत्तपाती फदलाने 
हा भय है। ध्तएव धपनी इस झाले।चना फे पूर्ण करने के लिए 
मम यहाँ पर कु चुदियों के उल्लेख करने का साहस करते हैं। 
ऐोई भी प्राणी देप-द्वोन नहीं दे । ऐसी बात सिर्फ परमात्मा में 


श्र्द परिषद्‌-निव्न्घायजी 
है और जब बहुत से क्ेय उसके भी दोषी बनाते ईँ 


* मनुष्य की ते यात ही क्या है। 
“भारत भारती ” के वत्तमान खंड में रईसे की 4 
चित्र खींचते हुए गुप्त जी लिखते हैं । 


दे पैर जे। पैदल चले, जाता भ्ममीर नहीं गिना, 
द्वेती न सैर प्रदर्शिनी की भी यहाँ बादन बिना। 
इंगलेंड का युवराज तो सीखे कुली का काम्र मो, 
पर काम क्या झाता नहीं लिखना यद्दाँ निमनाम भी 0 





ज्ञातीयता क्या यस्तु है, निज्न देश कहते हैं किसे। 
क्या ध्र्थ आत्मत्याग का, पे जानते हैं क्या इसे ? 
खुख-दुःख जा कुछ है यहीं है, धर्म-कर्म प्रतीक दे ः 
खा पिगओ, मौजें करे, खेले हँसे, से ठीक दे ॥ 
भारत की ऐसी दशा का यर्णन हमें स्मरण द्वोता दे, रुप 
आरतेखु जी ने भी किया है पद्द रईसें दी के सुँद से 
लाते हैं :-- 
उमरा का द्वाथ पैर चलाना नहीं चच्ठा, 
मर जाना पे उठके कहीं जाना नहीं धच्छा। 
बिस्तर पे मिस्ले केथ पड़ें रहना हमेशा, 
बंदर की तरद्द घूम मचाना नहीं ध्च्छा। 
”  [ घोती भी पहने जब के कोई झौर पिन्द्दा दे | 
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सिज्धरें से गर बहिश्त मिलते, दूर किजिये 
देज़णज़ ही सह्दी सरका झुकाना नहीं अच्छा । 
मिल जाय दिंद ख़ाक में हम कादिलों के फ्या 
ऐेमोरे फर्श रंज उठाना नहीं पघच्छा। 
देने कवियों ने एक ही बात का पर्णन किया है। भाषा 
ध्वश्य भिन्न भिन्न कद्दी जा सकती है। देने का उद्देश्य एक ही 
है।--पभ्राधुनिक धनवानें & अकर्मण्यता पवव ध्रालस्यका धर्णन कर 
इनके प्रति घृणा का भाव प्रदर्शश करना। परन्तु कान पपने 
इचोग में ध्पधिक सफल हुआ है इसे पाठक स्वयं देंख सकते हैं । 
गुप्त जी की भाषा सीधी सादी दे परन्तु षद्द पाठकों के झपनी 
प्रेर खींचने में वित्कुल झसमर्थ दे । 
दूसरा उदाहरण लीजिये-- 
पंचषटी में कहाँ पर उन्होंने श्राघुनिक कुटीतियां पर प्रकाश 
शक्ता है और ध्यद्तेद्धार एवं ख्री जाति की श्रे्ठठा पर श्पने 
बेचार प्रकट डिये हें घद्दं पर उन्होंने कुछ प्रशंसः के पिपरीत भी 
(डाला है | लद्रमण कद्वते हैं ! 
अपने पोधों में जब भाभो 
भर भर पानी देतों हैं, 
खुरपी ज्लेकर श्राप निराती 
जब ये पझ्पनी खेतो हैं। 
पाती है तव कितना गारष 
कितना छुज कितना संतोष ॥ 


श्श्द घरिषदु-निवन्यायली * 


स्पायलंध की एक झतक यर 
खील्याचर कुबेर का कांप! 
हमें स्मरण नहीं झाता कि हमने कहीं और स्थान पर सीता ' 
इस द्वृश्य का यर्णन देखा है। हमारे पिचार में यद् कयि की अपन 
ही फदपना दै। फदायित सीता देपी के प्रति गुप्त जी की जेः मति 
है उसी के भायेग में प्राकर थद पेसा लिख गये हैं ! स्थान एः 
काण का ध्यान इदयेदुगारें में वितीन होश गया जान पड़ता हैं। 
इन पंक्तिये! में उस प्राम्य जीयन का पझामास श्रवश्य मिक्षता है 
जिस पर कोई भी भारतवासी गर्य कर सकता है आर जिसके 
गुप्त जी स्थयं बड़े प्रेमी हैं, परन्तु सीता देयी के लिए लद्मण के 
देसा फह्दने में धमें ग्रामीणता दी ट्ृष्टगियचर होती दे । यद्यपि पंच 
बरी में सीठा का फ्या कारय्य-क्रम था, उनकी दिनियय्यों क्या थी 
इसका द्में छान नहीं है। परन्तु इतनी कल्पना ट्वम प्रधश्य कर 
सकते दें कि उनके जवन में इस बात का तो इतना सदर न 
दोगा मित्तना कि कवि ने इस समय उसे दिया दै-- < 
प$ प्न्य स्थान पर लक्ष्मण के कद्दने पर 
« मैं चुरुषार्थ प्चपाती हैँ ” 
इसके सभी जानते हैं” 
सीता का यह उत्तर 


« रहे रहे, पुरुषार्थ यद्दी है, 
पक्नी तक न साथ लाये 7 
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हमें बहुत खदकता है। काई भी आात्माभिमादी ऐसे शब्द 
छुन कर अपने फे पश में रख सकता दै इसमें कम से कम हमें 
के बहुत सन्देद्द दे । सीता के उत्तर से हमारी समझ में तो यदद 
देवर और भामी का कोई आदर्श व्यंग्य नहीं है-- 
स्पए यद्द ध्वनि निकलती है कि लत्तमण केवल इसी डर से 
अपनी पली के! बन में साथ न लाए कि ऐसा करने से कदाचित 
यह ध्यपने सेचा-पथ से म्रष्ट हो ज्ञाते और इस प्रकार दूसरों की 
नजुरें में गिर जाते । हमारी समर में तो यद्ध कषि की केवल 
अनधिकार चेष्टा ही दै-- 
यदि इसी प्रकार हृदय हृदय फे घात श्रति घात का पर्णन किया 
जापे तो हमें पिश्यास है कि इस निबंध का कलेपर कम्र से कम 
दूना ते श्रवश्य दी हो! ज्ञायगा झरतपष्त अधिक न कष्ट कर दम इसे 
यहाँ समाप्त करते हैं । 
उपसंद्ाार में दम श्रापसे धस एक बाव कहने की द्वी घष्ठता करते 
रे । मिस समय आदि कषि ने कविता का राग छुनाया था उस समय 
उन्हें दूसरे का अनुकरण नहीं करना पड़ा, जिस समय द्वोयर ने 
बीर रस मग्न दोकर पद्ध-गम्मीर स्वर गछ॑व का गान किया था 
उस समय उन्हें किसी अन्य कंठकर का अजुसरण नहीं करना पढ़ा 
. किन्तु चूतन कवियों के भाग्य में यद बात नहीं है। प्रशति की 
गेद में रद्द करवे जितना सोखते हैं उसकी झपेत्ता पुरातन कवियों 
( में रह कर उन्हें ध्वधिक सीखना पड़ता है ध्रतपव थे ध्बुकरण- 
की हैं हो । सैदिली घावू मी इसके प्रपधाद स्परूप नहीं है, यदि 
| पृ० नि०--६ 
$ 
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[ छेल्क:--उुस्ये बम्मों दी० पु ] 

भाषा-पिज्ञान-विशारदे का कथन दै कि प्रत्येक भाषा के 
सादित्य में पध का नम्बर यथ के पढले ध्याता है। हिंदी साद्रित्य 
में भी दे पहले पथ ही द्वटियाचर होता है । गद्य का विकास ते 

| अंग्रेज़ों के भ्राने के बाद से उन्नीसधी शताब्दी से प्रारम्भ हुआ है। 
भन्य सादित्यों की तरह हिन्दी में भी किस्से रहानियां पदले पद्म 

में हो लिखी गई; परन्‍्ठु ज्यों ज्यों गद्य फा विकास हुआ त्पें स्पों 
इनझी संख्या चढ़ती गई। पथ भें आख्यानकर कावप को जसत 

: देने धाले मुसलमान सूफी थे, जिन्‍्देंने सीधी सादी जनता फी 
,आपा में किस्से फद्दानियों की आइ में अथवा इनके साथ साथ 
अपने धर्म का अचार सश्या । वाद में इनकी देखा देसी कुछ 
हिल्दुओं ने भी आ्राझ्यानक व्यव्य लिखने में हाथ लगाया, परम्तु 

| डाई इसमें श्राशातीत सफलता न मिल सकी। सर्च प्रथम इन 
+ भाख्याने छा आधार उस दन्तकयाय! ही पर झवलंबित था जे। 
* कुछ झशों में कावपनिक थीं । परन्तु कवियें के दन्तरुथाओं 
» पर सदा अड्डा रहना अच्छुए त क्षमा । उर्दोने शव अपने मस्तिष्क 
(ः से काम लेना शुरू किया और समयानस्तर में वे अच्छे भच्छे अाख्य 
नक लिखने में समर्थ हुए | खेज से उस समय हिन्दों में कुल 


श्र परिवदु-निवन्थायली 


३० धायस्यानक काज्य उपलब्ध ईं जिनमें से झावे मुसलमानों * 
लिसे हुए है और पश्ाथे दिुओं के। इन थीसे प्रख्यात 
काय्यें में मगायती, मघुमालती, पद्माथती, चित्राधली, और इद्धायर्ल 


मुख्य हैं । मुसलमान लेखकों के विपरीत हिन्दू ध्राख्यानक-के 
का ध्येय केपल साहित्यिक मने।रंजन था । उन्हेंने श्रपने आख्याएों 
में धर्म की गंध दक से बैठने दी। फलतः उनझे ग्रंथों! में बढ 
सजीषता और मधुरता न शाने पाई जे मुसलमानें की रखताओं 
में धार्मिफता की पुद श्रा आने से | ये इससे अधिक गम्भीर भी हों 
गईईहैं, परन्तु हिन्दुओं के प्रंथां में यद्ट गम्मीरता मी नहीं झासकी। 
द्ििंदो के प्रारम्भिक काल में चारणों की धीर-गाथाओं का वेल " 
बाला था । इस समय जब हम उनसे शअ्रथां का प्रध्ययन करते 
हैं ता उसमें इतिहास फी झलक दे कम दिखाई देती है; पर 
कषि की मनगढ़ंत थातें और घटदायें स्थान स्थान पर हवढ़ने से 
सद्दज्ञ ही में मिल जाती हैं | झ्रसए्घ इन धौर-गाधाओं में सत्याः 
सत्य का निर्णय भली प्रकार नहीं किया जा सकता, परन्तु यद 
अपश्य है कि थे कवि मौलिक थे  उन्हेंने ये गायायें रपय 
अपने मन से सेत्च कर रख लो हैं। वीर यायाओं के काल के 
घनन्तर हिन्दो में वह सुनद्ला काल झआाया जिसका तुलसी श्र 
सर जैसे भक्तों ने सुशेोमिव किया है। इनकी रचनाओं के हम | 
आख्यान कद्दते हुप सकुचाते हैं; परन्तु यदि राम और हृष्ण 
को हम पेतिहासिक पीर न माने और उन्हें श्वर का शोध 
सम, ते! ये भी एक भ्रकार की फट्दानियाँ दी रद जायेगी | 
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इन देने काले के अन्त देते पर हिन्दी का शटज्गारिक-काल 
सामने उपस्थित द्वोता है । इस काल में आख्यानेों का माम- 
भनिशान दी मिट गया । कवियें की द्वाव-भाव, रस-रूप और श्ल- 
ड्वारां के पर्णन से छुट्टी द्वी नहीं मिली कि वे आख्यानों के लिखने 
में ग्रपतो कलम चलाते | समय ते। उपयुक्त था, मुगल साम्राज्य 
की नींध पहले दी से तैयार दे छुकी थी और देश में सुख शान्ति 
विराजमान थी; परन्तु ध्याख्यानें के लिखने की अर अपश्य- 
का दी नहीं रद्द गई थी। मुस्जिम राज्य जब हुढ़ता पूर्षक झायम दो 
गया तो फिर मसनधियां की कैम ज़रूरत ? दुसरे जब भारत 
में अंग्रेज्ञों के भ्पाने और मरदठें के घबल होने से दिल्ली से मुसल- 
मानों सब्वनता डगप्रगाने लगी तव इन घूझी कोजकेां का भी 
उत्साह ठंडा पढ़ गया | इस प्रकार प्राख्यानां का लिखना- 
लिखाना बिल्कुल बेद दो गया । 
सन्‌ १५०० ६० से हमारे सादित्य का आधुनिक युय शुरू 
ला है। इस युग के! घास्तव में गधथ का युग कहना चादिए 
फ्नोंकि साहिय से घब पद का धीरे धीरे लेप द्वेने लगा और 
उसको जगद्द वाल चाल फी भाषा का प्रचार दुआ | लब्जू जाल 
जीने ध्यपने प्रेमसागर फो उस समय जिखना शुरू किया था 
जब कि एक श्र कदिता साहित्य से खसऊ रद्द पी और दूसरो 
झेर गध ने झपनो मदचा कै! सत्र पर प्रकृद कर दिया था | 
शद्य-पथ देते का उनको पुस्तक में जा मिश्रण है उसका प्रधान 
कारण यददो दे। लज्यू लाल जी के झतिरिक सरल प्रिथ पैर 
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सैयर इंना घत्ता पगौ मी वर्तमान हिन्द्ीगय फे अन्मदाता माने 
जाते हैं। इन दाने ने रामी कैदकी की कद्दानी और नासिकेदेए 
झयान लिखे । झतः तीनों क्षेपत्त पक प्रकार से प्ाख्यायिका ६ 
क्षेसक दी हैं। छिन्दी में इसो समय से ध्यास्यायिका, गद्य या 
फट्दानी का लिया आना झुक दाता दे । 
ह पधागे छल़कर दम कथामों के दे शेसियों में पिमक पाते हैं। 
| एक ते ये कयायें हैं जिन्दें प्रव हम कहानी या झाख्यादिका 
कहते हैं झ्नौर दूसरी ये जिन्‍्दें उपन्यास कहते हैं। दोनों का भाज 
कल जोरों से प्रचार पढ़ रहा है फ्र दोनें को हिन्दी सादित्य में 
घरायर ५श्वति द्वो रही है। इस लाफशियता का कारण यहद्द हैडि 
मनुष्य के स्थभाषतः छपमने झासपास के लोगें के प्रति प्राय 
दोता है। घतुराग फे साथ हो साथ उनमें पारस्परिक सदृ॒मूति 
. भी होती है। सुख और दुख के समय पक दूसरे का ये साथ देते दे 
[पझांख्यायिका झौर उपन्यास दोनों में मदुप्य के जीषन से संबंध 
रखने वाली घटनाओं फा जिक रहता है, दोनो में खुख दुख का 
विवेचन किया लाता है, परन्तु सै भी दोनों एक हो चौोज़ नदी 
हैं। देने में विशाल पंतर है! कद्दाती ( गरप ) में जीवन के 
क्षेघल पक पत्त का प्रतिविम्द डपस्थित किया ज्ञाता है, किन्तु 


डपम्पास में जीवन की पत्येक घटना की दिस्तृत समाज्ेदना होती 


है। कहनी में झ्ादि से झंत ठदः केवल एक भाष को द्रघानता 
भावों में परिषत्तत 


रहती है परन्तु उपन्यास में समय समय पर भा 
करदा है। यही नहीं उसमें एक भाव कमी उच्च से उच्च 
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सीमा तक पहुँच ज्ञाता है भौर कभी घट्टी भाव निम्न से निम्न सीमा 
तक गिर जाता है। उपस्यास में भावों का यह उत्पान-पतन सर्पन्ष 
जारी रहता है। एक साधारण कविता ओर पक मद्दाकात्य में 
मिस श्रेणी का अन्तर दाता है, पास्तव में उसी थेणी के झन्तर 
के कट्दानियों शरौर उपन्यासों के मध्य में भी मानना चाहिए ।) 
कट्दानी लेखक यदि कुशल हुआ ते घद्द एक भाष का भएकु- 
डन परेक्त रीति से करेगा। प्रत्यत्त करने से कद्दानी की उपये।- 
गिता घद जाती दै। कद्दानी के मनोरंजक बनाने के लिए एक! 
घात की और प्राचश्यफता है ओर घटद्द यद् है कि उसमें साधारण, 
बातों का द्वी जिक दे । यदि कहीं उसमें ध्रसाधारण कैदृहल पूर्ण' 
बातों का समावेश किया गया ते! उससे पाठक का विनोद चाहे! 
कितना ही क्यों न ग्रढ़ ज्ञाय परन्तु कद्दानी का भाव उसके हृदय 
पढ पर कदापि भ्रद्धित नहेों सकेगा। कैतृहण पूर्ण कहानियों 
पढ़ीं जाकर शीघ्र द्वी भुला दी जातो हैं । परन्तु निनमें किसी प्रकार 
को विलत्तणता नहीं रहती, उसका फल मनुष्य पर अधिक काल 
तक व्यापी होता है। कट्दानियों के निरर्थक घटनाओं से मरना! 
उचित नहीं है। जहाँ तक हो सके उनका छोटी ही लिखनी 
चादिए। ज्ञे। कद्दानी ज्ञितनी छोदी द्वोती है, उसका मद्दृत्व इतना! 
ही अधिक देता है। यदि डसके साथ साथ विपय और शेजी भी; 
अनुकूल हुई तो फिर कद्दामी के मनोरंजक द्ोने में संदेद धो नहीं 
रहता । प्रत्येक कट्दानी किसी म किसी उद्देश्य से लिखी जाती है। 
बस उद्देश्य को सिद्धि के लिए घ्मतेक प्रकार के साथत काम में 
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जाये जाते है । तथ कहाँ प्रन्त में उसका परिणाम द्ृप्ट्गिचर 
दाता दै। बुझ्ाज लेसक की कद्दानी में इन तीने-- उद श्य, साधन 
भ्रौर परिणाम फी एकठा द्वोती दै। यदि यद एकता न ही सको 
ते फ़िर कट्दानी की उपयोगिता जाती रद्दती दै। इस पकता के 
पझमाप से ही कट्टानी कमी कमो प्रस्पष्ट दवा जाती है। इसीजिए 
थहुत परिध्म करने पर भी मे ते उसका उद्देश्य दी ठीक ठीक समझ 
में थझाता दे ध्यौर न हम उसके परिणाम तक द्वी पहुँच सकते दैं। 
कैदृहज पूर्ण फद्दानियां फे लिखने में जिन साधने का प्रयोग 
किया जाता है, वे बहुघा प्रस्पष्ठ ही होते हैं। प्रतः उनका स्पष्ड 
, दाना नितास्त श्रावश्यक है। धास्तप में घद्दी कद्दानी पद है 
जिसमें सुन्दर सुन्दर सरल शाष्दों का व्यवद्वार किया गया हा और 
| ज़ितका पढ़ने में स्मरणशकि के अ्रधिक श्रम न करना पढ़े! 
| इसके बिना कट्टानी स्पष्ठ नहीं हो सकती | कद्ानी में केवल उन्हीं 
घटनाओं का सम्रावेश करना चाहिए जे कट्दानो को परिणाम 
तक पहुँचाने में सद्वायता देती हों । कमी कमो दे। एक पेसी बातें , 
भो लिखी ज्ञाती हैं. जे स्थल या समय विश्येष के लिए ही उपयुक्त 
छ्षोती हैं परन्तु जिनके बाद में कोई आवश्यकता नहों होती। 
कुशल लेखक इन बातों को ठीक ही झवसर पर याद करेगा, 
परन्तु याद करते द्वी उनके वह्टो का वहीं छोड़ देगा । पे अब 
श्ाग्रे नद्ों धढ़ सकतों । कद्ामी के भाष के प्रस्कुटन करने में भी 
देसी दो घटनाओं से सद्दायता ली जाती है, परन्तु स्मरण रहे कि 
प्रधान घटना से उनका संबंध छूटे न पाते, नहीं तो लाम के 
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'य उनसे द्वानि पहुँचने ही की अधिक सम्भावना होगी ॥ 
न घढना का विकास भी सीमित रहे ते! प्मच्छा है। प्मावश्य- 
' से श्रधिक धट-बढ़ देने से कद्दानो में बंद रेचकता नहीं 
* पाती जिसके पाठक ग्राहक दोते हैं। धत्येक कद्दानी में कोई..- 
एँ शिक्षा जरुर रोजूद रहवी है। कितु उससे यह न समकना 
एप कि पद उद्देश्य स्पष्ठ शत्दों में लिखा दो । उसके गुप्त 
। में ही आनन्द मिजता है । 
एन सब थातों के देखते हुए हम कद सकते दें कि प्रेमचन्द की 
नैयों के हिन्द्री साहित्य में घद्दी स्थान मिलना चाहिये जे। 
7 में शर्द्‌ बाबू या रबीरद्ध थाबू का प्राप्त दे। प्रेमचन्द की 
नेयों फे ध्रव तक कई संभ्रद निकल थुऊे हैं जिनमें 'सप्तसराज' 
(नवनिधि! बहुत प्रसिद्ध । इनकी कदानियें में उद्देश्य, 
ते और विषय को एकता रदती है, परिणाम यही रहता है| 
हो प्राशा फो जाती है और दीजी पिषय फे अनुकूल रहती है । 
+ भैर घटनाओं के देखते हुए तो कददना पढ़ता है. कि दिन्दी 
 कद्दानी लेखक इनके नहीं पहुँच सका दै। उनको कद्दा। 
में घटना और साष का इतना डबित समावेश किया साय 
यह जानना मुरिकल दे कि वे घटना-अघान हैं। प्रेमचन्द ते। (... 
बाज की भाषा के मास्टर हैं । इनको भाषा घड़ी चब्कीजी 
वध्छेरार होती है। कद्दातरतों और मुद्मावरों के ब्यपद्दार में 
पत्त छुदाज हैं-- पट्दी गुड़ साप जे कान दिदावे ! । * लड़ 
है, दे घास फूस की तरह बहती चजी ज्ञात है” " मासिक 
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चेतन ते पूने का चने हैं, ग्रादि । इनकी तिसी हुई शायद ही थे 
कहानी ऐसी मिक्ते जिससे कोई मे काई सित्ता म मिलती हो। 

* परीत्षा ” का ही कीजिए क्या उसकी गित्ता स्पष्ट नहीं है! यद्दी 

ते है फि पढ़े लिसे लेगे। के मेइनत वाले दवाथ के कामे से जी न 
५2 चुराना चाद्धिप । कद्दानी में फजूल णातें तो लिखना ये जानते ही 
नहीं । ' सञ्नता का दंड ! शीर्षक थाली कहानी में सरदार सादे 
की पुत्री के वियाद्द का जे ज़िक झाया दै पद्द फैयल इसीलिए कि 
बद्देज्ञ की ध्यापश्यकता के ध्रागे सरदार साहव का मन चथल 

दे फ्रौर वे घूस लेने के लिए पाधित हो जायें। परन्तु ज्योंदी 
उनकी धात्मा सजग द्वो जाती दे तैसे दी ददेज देने और परत 

क्षेने का थे पाप सममने लगते हैं । यस वह्दों से इस पिषाह के 
उल्लेख का धम्त हो जाता है भर कद्वानी में धागे उससे को 
प्रयोजन नददीं है । 

प्रेमचन्द्‌ को छोड़ कर हिन्दी के धन्य कहानी लेखक सुदर्शन | 

+ द्वैशिक ', ' ज्यालादत्त शर्मा ', 'जयणशडुर प्रसाद, राजेश्या 
प्रसाद), ' मारायशर्सिद ', ' इलाचन्द्र जोशी ” और * पिनाद शहर 
व्यास! हैं। प्रेमचन्द से इन लेगें फी तुलगा करना व्यय है। इनमें 
से कुछ ते! भरभी द्वाल फे लेखक हैं जा प्रेमचन्द की पद्धति का अनु 
सरण कर रहे हैं। इन्दें मी इस क्षेत्र में घहुत ऊछ् करना याकी 
है। रामेश्वर प्रसाद, मारायण सिंद, इलाचद जेशी और ब्यात 
मद्दाशय का उसी घेणी के धम्तर्गत समझना चाहिए। सुदर्शन 
का स्थान प्रेमचन्द के घाद दी है। इनकी कद्दानियों के दो संप्रई 
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इंडियन पेस, प्रयाग से अभी द्वाल में द्वी प्रकाशित हुए हैं । 
एक का भाम सुदर्शन सुधा है । एक कहानी “माता 
का प्यार! है इसके झादि से ऋंत तक पढ़ने से यददी प्रकद होगा 
कि यह घटना प्रधान ऋाख्यायिका है। भाष की प्रधानता उसमें -” 
नहीं धाने पाई । धन्य कहानियों के संबंध में भी यद्दी धात कही 

ज्ञा सकती है। सुदर्शन की भाषा प्रेमचन्दर की भाषा से सरल 

तो अधश्य हैं, परन्तु उसमें धद्द मिठास, और घद्द लचक कहाँ, जे 
प्रेमचन्द की कहानी में एक सिरे से दूसरे सिरे तक दिखाई देती 
है। उदाइरण-- 

“ बहता हुआ पानी थम गया, सतयन्ती सावधान दे कर 
सेषा करने लगी । उसने समझ लिया कि इस समय रोने से 
काम न चलेगा + छुब्ता हुआ जीवन चच सकता है तो कफेपल 
एक भाजर सेवा से | घद्द पति के सिरहाने बैठ गई और समय पर 
दपाई पिज़ाती गई। दिन थीत गया, परन्तु ज्वर न घढा, रात 

पैर ती, पर ध्रन्तर न पड़ा । डाकठर ने था कर देखा और कहदा-- 
जिस बात का डर था घद दहे। गई । नेम्रैनिया घन गया है” 
( खुदर्शन ) 

“ ऐसी द्वी घटना एक बार फिर हुई । पणशिडत जी के। बबा- 

' सौर की शिकायत थी | लालमिय वे बिल्कुल न खाते थे। 
' सेदावरी जब रसाई घनाती थी तव पद्द लाल मिर्च रखेई में 
। जाती दी न थी। गामती ने एछ दिन दाल में मसाले के साथ 
! थोड़ी सी जाल मिर्च डाल दी | पणिडत जी ने दाल कम खाई। 
| 
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पर गेदापरी सामती के पौदे पढ़े गई | देंढ कर यद्द उससे वैली- 
पेसी ज्ञीम जल फ्यों नदों जाती !” 
(प्रेमचंद ) 

इसका फारण यद टै कि प्रेमचन्द्र बनारस के रदने पाले 
जद्दां की भाषा की चाशनी स्वाद करते दी यनतो है। इधर छद॒र्गत 
पंजाब-चासी हैं जदीं की मापा लद्ठ मार द्वोती है। स्मरण रहेकि 
दोनों लेखकें मे कद्दानो लिखना पदले उर्दू मापा से द्वी प्रास्म 
किया है । 

हिन्दी के तीसरे कद्दानी लेखक फ़ीशिक हैं. ! आप की कहा: 
नियें में ' ताई! धड़ी प्रसिद दे। हिन्द-समाज की छाप आपकी 
कट्दानियां पर ध्मधिक पड़ती दे । इधर इनकी कहानियें का 
कोई संप्रद एमारे देखने में नह! झाया दे । जयशंकर प्रसाद दिददी 
के पक प्रसिद्ध 'भाकाशी' ( छायापादी ) कवि और कुशल 
नाटककार हैं। आपने कुछ समय से दिन्दी में कद्ठानियाँ लिखता ' 
भी शुरू कर दिया दे । आपको कह्दानियों में कैदृहल और विचि-) 
श्रता अधिक होती है। श्रापकी कद्ानियों के पात्र साधारण लोग: 
नहीं होते । उनके पात्रों का रदन-सहन, रीति-नीति विचत्तण होती 
है। वे लेग दिमालय की गुफा में, अथवा तित्वव के रास्ते में 
अथवा मानसरेवर में निवास करते दैं और वे राजकुमार तथा राज 
कुमारी जैसा आदर्श प्रेममय जीषन स्वशुन्द चप्तर करते हैं! 
आपकी फद्दानियों का एक तरद्द से परियों की कदानियाँ दी सम 
मना चाहिए | ज्वालादच शर्मा दिन्धी के सब से धुराने कददाती' 
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लेखक, हैं. । झापकी कट्दानियों का पिपय समाज-खुधार से 
सम्बन्ध रखता है | विधवा-विचाद, अंग्रेजी-शित्ता का प्रभाष, 
पर्दा आदि जैसे विपयां पर आप कहानी लिखते हैं । झ्यापकी 
फद्दानियों में माध की कभी और घदना की प्रधानता तथा भाषा 
में जव्लिता रहती है । 

*शआ्ाज़ सीभाग्यवती मे विगड् कर फट्टा--“ झाग छगे इन 
भणड में । अव में श्रपने भाई के घर जाऊँगी। काम करते करते 
भरी ज्ञाती हैं; न दिन के धआ्आाराम, न रात के चेन | प्यालाद है, 
घट 'जलाये डाले हैं, घर का काम दै पद्द खुखाये डाले हैं। तुम्दें 

किसी फा पद्या ध्यान । घर में श्राये, पकी पकाई खा ली और 
घस्ता धाँध कर फचदरी घले गये या बैठक में जाकर मुददत्ले के 
निरष्ठों दो! इफट्ा कर जिया परसें मेरे जाने का पम्द्रेवस्‍्तत 
कर दे।। ? 

४ ( ज्वाजादत्त शर्मा ) 

॥ कह्दानो के सत्र में प्रेमचंद का जे सफलता मिली हैं उसके 
सम्दस्ध में हम ऊपर विचार झर शक्ाये हैं। ध्यय्ष यहां हम उनके 
उपन्यासो को जाँच कर दिन्दी साद्दित्य में उनका स्थान निर्णय 
करने का प्रयक्ष करेंगे । सत्र से पद्ते हमें यद्ध देसता चाहिए कि 
इपन्यासत कै प्रकाए के दे! सकते हैं। साधारणतया उपन्यास फे 
सीन भेद किये जाते हैं (१) पेतिद्वासिक उपन्यास (२) ज्ञाससी 
डफ्न्यास (३) समयेफ्येमी ( रि९४७४५७८ )। डफ्न्यासाों की यद 
भेणों पटनामे! के ध्ाघार पर को गई है । हिन्दी के देतिह्ठासिक 
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उपन्यासों के अन्तर्गत पेराणिक उपस्यासों के भी समन 
चाहिए । नागरी प्रचारिणी सभा ने ऐतिद्वासिक उपन्यासें के भी 
प्रकाशन में कुछ ध्यान दिया है | दो पक पौराणिक उपन्यास भी 
हमारे देखने में आये हैं। क्शिरी लाल_ गेस्थामी ने ऐतिद्वासिक 
उपस्यासों के लिखने में जे परिथ्म किया है उसकी सराहना 
नहीं की ज्ञा सकती | कुछ नहीं ते झ्ापने कम से कम ७४ ऐतिः 
द्वासिक उपन्यास लिखे दंगे । ध्रापका ' तारा ? नामी उपन्यास पढ़ने 
दी योग्य हैं। इन उपन्यासें में ध्रधिक संख्या प्डुवादित प्रंयों 
की ही है। प्रेमचन्द फे प्ले दिन्दी में देषकीनन्दम खत्ी के ' य्द 
फान्ता सन्तति ? की ,पूद् घूम रद्दी । द्विन्दी में इससे बड़ा उपस्या्स 
शायद दी कोई दा। यहुत से लोग जै। दिल्दी के 'फखग 
से भी परिचित नहीं थे ये चद्धकान्ता पढ़ने के णिए #िखौ 
पढ़ गये । इस उपन्यास में ऐतिद्ासिक आधार लेकर तिल 
और ऐयारी पूर्ण पातों का भर दिया गया दे । इसकी कला: . 
प्रियवा का यददी कारण दे । कुछ समय फे याद द्विन्दी में जासूसी, 
उपन्यास की भी चदज पद्ल रददी । कलकत्ता के दिखी प्रकाशक 
इस सेत्र में कमर कस कर उतर पड़ें। मैजिकता की प्रोर कम 
ब्यान दिया गया, परस्तु झतुवादों का ताँता बंध गया। बैगना 
के द्वाया घंध्रेज़ी उपस्यासें का सार दिग्दी में निवाड़ा जाने घगा। 
परसतु पक मी मैजिक जासूसी उपस्थारा प्ंग्रेज़ी के (पार 
90509--ध्लापफ ग॑ शह हॉचॉण्ट: ही०गराप् की दकर की ज 
दे सका । यदी कारण दे कि दिखी पालें के उससे श्रथिह 


न्‍ 
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चकार नहीं पहुँच सका । हिन्दी में जासूसी डपस्याल लिखने के 
तए उपयुक्त लेखक चाहिए । यहाँ के पुलिस और सो० आई० 
१० पालों फो यदि हिन्दी साहित्य की सेवा करने की इच्छा दी 
। वे इस मैदान में शीघ्र कूद पढ़ें मर रुपया पैदा करने के साथ 
एथ हिन्दी में एक धड़े प्रभाव को पूति करने का यश उठाथें। 
दि उनके मार्ग में सरकार किसी प्रकार को बाधा डाले ते। फिर 
हू काम स्काउसें फे दी ले लेना चाहिए । दीसरे प्रकार का 
पन्यास...समयेपयेगी है । इस प्रकार के उपन्यास के लिखने में 
ल्‍्दो में प्रेमचंद का छोड़ कर और कोई नहीं है। झापने पेति- 
'सिक उपन्यास एक भो नहीं लिशखा दे प्र न आप धपने 
जनीतिझ पिचारे के कारण ज्ञाससी द्वी उपन्यास किखने 
सप्र्ध हुए। आपके प्रत्येक उपन्यास में वर्तमान समय का 
त्रश्नद्धित किया हुआ दै। समाज, राजनीति, लेकथर्म व्यक्ति- 
में समी घातों की श्राप समालेवना करने में सिद्ध हैं। समाज 
पा है चैसा दी आप अपने उपन्यास में दिखलाते हैं; परश्तु 
थद्दी साथ उसकी धुराइयें के दिखला कर झाप एक शादर्श 
माज की स्थापना भी करने का उपदेश देतेहैं। इस प्रकार 
पक्के उपस्यासे में धश्रादर्शयाद की उत्तम फलक दिखलाई 
गधा 
अमचंद के उफ्त्यासों में (१) सेवासदन (२) प्रेमाश्रम (३) 
स्ूमि और (४) कायाकत्प मुख्य हैं । सेवासइन आपका 
बसे पहला उपन्यास है। इसमें आपने दिन्दू समाज्ञ की घुराइपे 
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प्र कुरीतियां का चित्र खींचा दे झौर उनके दूर करने का मा 
मी बताया है। सामाजिक उपन्यास लिपना बड़ी ड्िमेदा 
का काम है। ऐसे उपस्यासों के पढ़ने से समाज के दवानि प्री 
लाभ दोनों पहुँच सकते हैं । परन्तु लेखक की हीली यदि उत्तम | 
ते फिर उसने समाज की चादे कैसी ही समस्या को क्यों' 
लिया दो, उससे द्वानि कमी नहीं पहुँच सकती। अग्रेश्ी 
रेनाबड और डिकेन्स दे सामाजिक उपन्यास छ्षेखक हो गये 
दोनेने इंगलैन्ड के मजदूरों को दूयनीय दशा को ओर जवता के 
ध्यान श्राकर्षित किया दै। परन्तु उमझे, मार्ग मिप्त मिन्न हैं। 
देने ने मजदूरों की दरिद्वता से उत्पन्न पापों का चित्र खींचा ; 
पस्तु देने के साधन पृथक्‌ दैं। प्रेमचन्द ने सेवासदन में वेश्याओं 
के द्वारा समाज की जे। हानि पहुँचती दे वद्द मली प्रकार द्तिः 
लाई है, परन्तु ऐसा करने के लिए उन्होंने डिक्रेन्स के मार्ग को 
पसन्द किया, रेनावड के मार्ग के नहीं | यदो कारण दे कि उनके. 
उपन्यासों से दिन्डुओं का विशेष कल्यायाण हुआ दे ! यद्यपि, 
दिन्दुओं ने उनके ' सेघासदन” की तरद यहाँ कोई सेवा सदन 
खेलने का प्रयज्न नहीं किया है तथापि यद प्रेमचन्द के ही श्री 
लम का फल है कि प्रयाग जैसे नगरें के चैक से वेश्याओं का 
इठा दिया गया है। 

इस उपन्यास की नायिका समन है। वद्द एक बड़े धर की 
छड़की है । लिखी पढ़ी और घालाक दे परन्तु चंचल बहुत है। 
झुप शटट्वार की ओर पध्मधिक ध्यान देती दै। उसके पिता 
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कमज्ञोरी के कारण उसका विधाह किसी धनी लड़के के साथ नहीं 
कर सकते हैं। फल गद्द दोतादे कि खुमन का विधाह १४) 
स्गसिक चेतन पाने पाले एक अथेड़ घ्ाहण के साथ देता है। छुमन 
अपने पति के देवता-स्वरूप सममती है, परन्तु अपनी शारोरिक 
घुख-लालसा के कारण पद्द पतिम्रत-धर्म नहीं निभा सकती। 
अंत में वह् वेश्या दो जाती दै और सदन्सिद्द के साथ प्रेम करती 
हैं। भ्रमी वह पतित नहीं द्वोने पाई दे कि विद्नदास नामक 
ऐक समाज-छुधारक उसका उद्धार करने के लिए पहुँच जाते हैं। 
दे उसकी बड़ी मुश्किल के बाद, समाज-पिराध सद्दते हुए भी 
! विधधाश्रम में ले जाते हैं. औ्रैर उसके सश्चालन का भार उसो के 
सिपुर करते हैं। 
इस उपन्यास में ज्ञितने चरित्र हैं. सब सत्य मालूम दोते हैं। 
विशल्‍वलदास जैसे समाज-छुधारक, झपनचन्द्र जैसे कमज़ोर प्रकृति 
पक है हाय तथा पदुभ्सिद्द जैसे दब्यू दर एक समाज में हर एक 
'फरिमय मेाजद रहते हैं । पिद्टलनदास यदि विचार के कच्चे हैं ते 
पद्मसिद कर्म के कच्चे हैं। इस उपन्यास से प्रकद किया गया दे 
कि वेश्याओं के! शद्दर से निकाल देने ही से काम नहीं चल 
सकता, उनका यदि पघास्तविक उद्धार करना है ते! उनके लिए 
' पृथक आश्रम खेलने चादिए | यहाँ लेखक ने विधानाव्मक कार्य के 
. सफल बनाते के लिए रचनात्मक कार्यक्रम की ओर स्भेत किया 
४ दै। इसके झतिरिक्त उसने धाजकल को स्यूनिसिपल्ियों के मेम्वरे 


' को मुख्य कार्य भी वतला दिया दै। 
प० नि०--१० ं 
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प्रेमघेद फा दूसरा उपस्यास ग्रेमाथम टै। उसके लिसाने 
मुख्य उद्देश्य हमारी समझ में, साम्ययाद का झगता में पर 
फरगा दी है। यद पुस्तक सन्‌ १३२० में प्रकाशित हुए थी।: 
समय घसदयाग श्रांदाणन ज्ञोरों पर था झौर क्षाग पर्तम 
शासन-पश्ति का गए फर किसी मूतन पद्धति को भारत में व 
फरने फे जिए णाणायित दो रहे थे । प्रसदइयेग फी मीति में प 
फर यदि प्रेमचंद मे प्पने उपन्यास में साम्यपाद की सूर्ि 
दिखलागा जुदरी समझता ते इसमें कोई विशेष ध्ाश्थर्य नहीं है 
इसीजिए धेमचंद्‌ गे उस उपस्थास में गाँवों का ट्वश्य दिखलाने 
यड़। घतुरता से फाम जिया दै। प्रामोण जीपन फा भीता जाग 
चित्र एमारी प्रांखें के सामने रस दिया झौर उसके छुधार की भो 
हमें प्रापने प्राफर्षित किया। इसी प्रयाभन से उन्होंने एफ तर 
के पात्रों के इसमें स्थान दिया है। ये तो राय फमलानख, गायन 
विद्या, एानशंफर, ज्यालासिंद, भैर ड्ा० ईमान प्रजी शद्र फे रंगे मे 
रैंगे हुए दें परन्तु उनका घ्राधार देदात दी में दे । उधर सुफय: पिनार्स 
मगोदर, यजराज भझोर फाविर मियाँ ये सप पफ्फे वेदाती ही एँ | 
सखुफ्सू यैधरो जैसे पंचे| के सपं डहर, कादिर मिर्या ऐे से नए देदाती 
भेता मनोहर के से प्रफ्सए़ किसान, बजराज के से डदार भीर 
चलिप्ड मपथुधफ इस देश फे प्रत्येक झाच्छे गाँप में दिखाई पढेंगे। 
फजगपुर एक पेसा दी गाँव था जिसमें प्रभाशंफर मैसे पुरानी 
णकीर के फोर कुमीदार राम फरते थे। परस्तु इधर परिवी , 
सभ्यता फी प्रतिभा वाल्ले मवयुवफ कुमीदार पध्वान शंकर ठीक श्ने 
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निकक्े | अत्याचार और स्पार्थसाधन के ये पुतले हैं! उनके समय 
में प्रजा भाहि भ्ादि करती दे ! सरकार से मिलकर घद्द प्रज्ञा का 
“(तंग करते रहते हैं। जे बेगार पहले किसान स्वर्य करते थे वद्द 
अब उनकी जाप्रति के कारण ज़षदईस्‍्ती ली जाती है। इज़ाफ़ा और 
चेदख़ली की घूम मच गई । इसके विपरीत हाजीपुर साम छात- 
शह्टुर कौर प्रेमशंकर जैसे साम्यवादी का कायम किया हुआ 
आदश प्राम है। गायत्री के पात्रों का पारस्परिक घृणित सम्बन्ध 
दिखला कर णेखक ने इस उपन्यास में दिन्दू समाज की भी पाल 
खेली है । 
इस उपन्यास के स्त्री पुरुष में नायक नायिकाओं के चारित्रों की 
मिक्नता अच्छी तरद से भालूम द्वावी दे | प्रेमशडुर और ज्ञानशहूुर 
दोनों के आ्राचार-त्यवदार में जमीन आसमान का फर्क दै। उसी 
प्रकार विधा और गायत्री के चरिघ्रों में मी विशेष अन्तर है। इस 
'उपस्यास में भी लेखक का ध्यादशवाद मैजूद दै। प्रेमशट्डुर झौर 
गीबया आदशे शी पुरुपों के पात्र हैं । 
घुरषों के चरित्र-निर्मोण करने में प्रेमचंद्र इतने कुशल नहीँ।... - 
जितने कि ह्लियाँ के। यद्ध बात गायत्री के चरित्र से अ्रगठ है। 
संसार के छुख-भेग कर स्रामप्री है उस विधवा का पतन कराती दै, 
इसके पिपरीत खुमन सघवा थी। परन्तु उसका पतन उसकी 
दरिद्धता तथा समाज की रुचि ने किया | रघीन्द्र बावू की “ धांख 
की किरकिरी ? में माया ( विनोदिनी ) नाम की एक र््रीहै। 
इसका भी पतन दुआ है। परन्तु पद दूसरो तरद्द से। माया दिंदू- 
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समाज के यँघनें के लात मार कर म्यच्छन्द हो जाती है श्रंत 
यही स्वच्छुन्दता उसका सर्वनाण कर देती है। प्रेमचंद यदि वाई 
से थे भी इस मार्ग का प्रपलंवन करके गायत्री या सुमन सा भष: 
पतन दिखला देते | परन्तु उन्हें यद्द मंजूर नहीं था। उसका कार 
यह है कि प्रेमचंद के झीी पात्र यड्स्‍ाली ते है नहीं, क्योंकि वह 
की सत्रियाँ ही सामाजिक यंधनें से प्रधिक निकली हुई दैं। खत 
यावू का उद्देश्य स्वच्छन्दता की द्रुति-गति का रोकना ही माल 
दाता है। प्रेमचंद के लिए ध्यमी उसकी प्मापश्यकता नहीं है। 


प्रेमंद का तीसरा उपन्यास रह भूमि दै। यही उनके चार 

उपम्यासों में बड़ा सुन्दर और उत्तम है। असदयाग झादोतलग 
से भारत में जे जाग्रति हुई, जीवन के प्रश्येक पहलू पर उसकी 
जो प्रभाष पड़ा, और महात्मा गाँधी के नेतृत्प से देश की जे काया 
पलट हुई उसका जीता जागता चित्र देखना हो ते। रह भूमि का 
पढ़ना चादिए | राजनीति, समाज नीति, लेक नीति घोर ध्यर्क 
नीति सबका इसमें बड़ो खूबी के साथ निर्षादद हुआ दे। पासते- 
विकता कौर पश्ादर्श का उसमें झट्टड और झनिवार्य संबंध मिलता 
है। मानव समाज के प्मनेकानेक दृश्यों की इसमें वद्द माँकी 
ज्े। देखते ही वमती है । 

ज़ेड +--इस चपसयाल पर सफलता मास्त करने घर हिल्‍्दुस्तानो बकाडरी | 
के जादू प्रंमचन्ट्र के ( छपस्त सब (८२८) इस वर्ष ए००) का प्र्षाए 





झदाल किया दै । 
ज>वश्पादक 
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धास्तथ में इस उपन्यास के तीन खंड किये जा सकते हैं। 
पदला खंड खूरदास भौर उसके गाँव पाले का है, दूसरा खंड 
विनय और भरतसिंद का परिधार है ओर तीसरा खंड सेफिया प्ौर 
उसमे माता पिता का है। इन तोनें खंडे! को कद्ठानियें के प्रेमचंद 
ने झपनो कला से इस सकलता-पूर्वक मिला दिया है कि पाठक 
उसका सद्दत् द्वी में अनुमान नहीं कर सकते । 
सूरदास के इस उपन्यास का नायक सम्रकना चाहिए । 
इसका चरित्र उपन्शस के समस्त चरित्रों से ऊँचा रक़्खा गया 
है। घद्द एक पहुँचा हुआ महात्मा है जिसके आ्रागे बड़े घड़े केश 
द्वार मान छेते हैं। लेखक ने इसके चरित्र का सार इस प्रकार 
दिया है--" सब के सब इस खिलाड़ी के एक श्राँख देखना 
चाहते थे, मिसकी द्वार में भी जोत का गैरव था। कोई कद्दता 
था, सिद्ध था, काई कद्दता था घली था, कोई कदता देवता था; 
परन्तु यथार्थ में चद्द खिलाड़ी था। बद खिला द्वी--जिसके माथे 
पर कभी मैल नहीं थ्राया, जिसने कभो दिम्मत नहीं हारी, जिसने 
कभी रूदम पीछे नहीं हृटाये, जीता ते प्रसन्न रहा, हारा तो प्रसन्न 
चित्त रहा, द्वारा तो जीतने पाले से कीौना नहीं रखा, जोता ते 
दारने वाले पर तालियाँ नहीं बनाई, जिसने खेल में सदैव नोति 
का पाक्षन किया, कमो धाँधलो मह्ों को, कभो प्रतिद्वन्दी पर 
द्विप कर चा< नहीं की | मिखारी था, झपंग था, अंघा था, दीन 
था, कमी भर पेद दाना नहीं नसीब इआ, कमी तन पर पस्छ 
- पद्दिनने के! नहीं मिला $ पर इदय में घेय॑, क्षमा, सत्य प्रौर साइस 
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का ध्गाघ भंडार था। देह पर माँस न था, पर ट्ददय में विनय, 
शोन झौर सद्दानुभूति भरी हुई थी। 

हाँ पद्द साधु न था, मद्दात्मा न था, फरिशता मं था। एक 
ज्ुद्र शक्तिहीन प्राणी था, चिंताशओं झोौर धाधाध्ों से घिरा हुआ। 
जिसमें क्रधमुण भी थे, प्नौर ग्रण भी। सुण कम ये, भ्षगुय 
बहुत । क्रोध, लेम, मेह, प्रहंकार ये सभी दुर्ग य उसके घरिद 
में भरे हुए थे, गुथ फेघल पक था। किंतु ये सभी दु्गुण उस 
दक गुण के सम्पर्क से नमक की खान में ज्ञाकर नमक दो ताने 
वाली पस्तुप्रे। की माँति, देवगुणों का रुप घारण फर कषेते ये<* 

"क्रोध सत्तोघ दवा ज्ञाता था, क्षाम सदनुराग, मोह 
सदुस्साद के रुप में प्रकट द्वोता था, झौर प्रह्टार प्रास्मामिमात 
के वेष में | ग्रौर यद् गुण क्या था ? स्याय-प्रेम, सत्य-्भक्ति, पर 
पकार, पर दर्द या उसफा जे। माम धादे रस लीमिप | ध्त्याप इस 
कर उससे म रद्दा ज्ञाता था, धानीति उसके लिए ध्स्य थी। 

वास्तव में घूरदास के यदहाने डपस्यासकार मे मद्दात्मा गाँपी यु 
दे झादर्श कीदन को हमारे सामने रशा दे । 

छुछास हे याद रंग्रमूमि का दूसरा मुख्य पात्र पिता है) 
सेवा उसका घत दे शरर सेवा करते करते ही व छपनी हा 
दे देता है। कमजोरी इसमें मी है। भरतपुर में पहुँच कर हुप वह 
देखता दे डि से।मिया के धर पर उसके राधियें में द्राकम्ण 
कर दिया टै सब दद होथ में छापने बाद कर्तव्य के सूत जाता 
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है और अपनी प्रेमिका की रक्ता की ओर में स्वयं अपने अमुचरे 
पर झनर्थ करता है। 
तोसरी पाछ भो सेकफिया दे । सोफिया के हृदय में धर्म का 
परड्टर बचपन द्वी से जमता है। परन्तु पह उस धर्म का धर्म नहीं 
मानती जे। विवेक का तिलाञजलि देने का आदेश करता द्वो । 
इसी कारण उसमें कौर उसकी माता में कभी नहीँ पठती। पद्द 
विनय से प्रेम करती है झऔरउसकी खातिर क्वार्क के घहकाये रहती 
है, घोखा देती है और न जाने कितने क४ और क्रपमान सहन 
करती है। धद्द विनय के अपनाना धाद्ती थो परन्तु जब विनय 
के क्षेकनिन्दा के सामने अपनी आास्मदत्या कर ली तब उसने भी 
संसार से कूच कर जाना उचित समम्का। 
इन सीन विशेष पात्रों के अतिरिक्त रह्टमूमि में छोटे छैटे भौर 
कितने ही पात्र हैं जिनके चरिभों की पिशेष समालेचना करने को 
यहाँ जरुरत नहीं। रानी ज्ञाहवी भारत की त्ञत्राणी का ध्रावर्श 
'है। उसके पति कुँचर भरवर्सिद्द भी बड़े सममद्धार रईस हैं । 
भरतर्सिष्द की पुत्री इंदु स्थाधीन विचार वाली स्त्री दे। जब उसके 
पति राजा महेन्द्रकुमार सूरदास के ध्दालत से दयड देने फे 
लिए करिषद द्ोते है. तब षद्दी खुरदास के लिए रुपया इकट्ठा 
करने पर तैयार द्वोती है। महेन्द्रकुमार में भी देश-प्रम को लगन 
है, परन्तु उन्हें ध्पने राजापन का सदा ध्यान लगा रहता है। 
इसो प्रकार जनसेदक भी सदा अपने स्थार्ष फी धुन में मस्त 
रहते हैं। तादिर घाली एक ग़रीष मुसलमान नोकर है, जे। बड़ी 


+ 
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मुश्किल से झपनी जोषिका चलाता है। उसका भतीता भार 
कल के पुलिस कर्मचारियों के चरित्र का प्रतिविस्द है। प्रामोग 
लोगों के चरित्र का पिकास इस उपन्यास में उतनो उत्तमता मे 
नहां हा सका है जितनी कि प्रेमाश्मम में इुप्मा है । 

प्रेमचन्द्‌ का चौथा उपन्यास कायाकल्प है | इस उपस्यास 
फे लिखने में प्रेमचंद का मुख्य उद्देश्य क्या था, यद्द मुमे प्रंथ 
भ्रादि से ध्यन्त तक पढ़ने पर भी न ज्ञात दो सका । हाँ, पा 
भ्रयश्य दै कि इसमें क्लेखक ने पुनर्जन्म, विशञान फी उदच्यति, सर 
कारी झ्फसरों की शासन,-पद्धति, बदुदियाद की प्रधा, कर्मी 
का पुजबस्थ, जेल का वर्णन, दिदुःमुस्लिम समस्या थारि पर 
इपने पिचार प्रकट किये हैं। भाषा औ्रौर भायें को उड़ात में यह 
उपस्यास रह्ुभूमि से यढ़कर दै, परन्तु घरित्र-चित्रण की ड्रग से 
रफ्रभूमि के नद्दों पा सका । 

इस उपन्यास फा नायर घकपर है । वह पक टृद्गतिशः 
सत्यशीज और दयात्ध नधयुवक है । उसने झपने परिमम हे 
दज से स्वयं एम० ए० पास हिया। इसी समय से उसके हइ॒प 
में तेवा-माव की जाप्रति दोती दे ।एम० प० पास करने के वाइ यरि 
व घाइता के अपने पिता मुस्गी पदम्मयर, तदइसीतदार डी 
राहायता से कलाई गे कार सरकारी मैकरी प्राप्त कर क्षेता। पएठ 
सरकारी वैकरी के व गुनामी की जंजीर समझता दै। धता 
इसमें डसने पता दित मे समस्या । इसके बजाय बढ वीवानिई 
की लगी मतेःरमा के ३०) रु० मासिझ पट पढ़ाता रपीदार 
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कर लेता है। घन का ते इसे कभी लेम हुआ हो नहीं। इसके 
चाद मनेरमा के प्रति उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है, परन्तु 
घक्रधर उसके साथ पिषाद् करके उसकी अपने जैसा ग़रीब नहीं 
' बनाना चाहता । हाँ, जब मुंशी यशोदानन्दन अहल्या के प्नाथ 
दौने और उसकी सघ्यरित्रता तथा सुशोलता का पर्णन करते हैं 
हो ख़द्द उसके साथ पिचाद कप्ने का पचन दे देता है। यशेदा- 
अन्दन उसकी परीक्षा लेते हैं, परन्तु इस परीत्ता में वह कथ्या नहीं 
इतरता । उसने मुंशी जी से साफ कद्द दिया--माता पिता का 
प्रसन्न रखना मेरा धर्म है, पर कर्तव्य और न्याय की दत्या 
से महू । इसी प्रकार पिता के सामने दद्देज की निन्‍दा ऋरके 
भी उसने अपने कर्तव्य ओर न्याय का परिचय दिया था। इसी 
कर्तव्य और सेवा-अत के फारण उसने राजा साहव के तिल- 
क्षात्सव के समय ग़रीबों का साथ दिया और उनसे सत्याग्रह 
« करघाया, इसी कर्तव्य के घश द्वेकर उसे जेल भुगतना पड़ा 
'धौर इसी कर्तव्य को सामने रख कर उसने राज, पाठ, धन, 
घान्य, माता, पिता और पुजादि सब का त्याग किया | पायरे में 
जिस समय हिन्दूःमुस्लिम दूंगा दुआ था, उस समम यदि यदा्र 
अपनो चतुराई और कर्तव्य से काम न लेता ते! बड़ा ख़ून-ख़थर 
दे ज्ञाता । दिंदुओं के ते। उसने यद्द कद्द कर शान्त किया कि- 
इस गऊ के बचाने के लिए पक भाई का खून करना पड़ेगा 
पज्तु मुसज़मानें फे सामने धद्द गाय के साथ ख़ुद मरने के 
सैपार दे गया। उसके विवेक और बुद्धि के सभो ऋषन हैं। 


श्श्४ परिषदृ-नियस्थायली 


राजा साद्य रोदियणी के मनाने फै लिए उसी की सद्दायता लेते 
हैं, जेल के कैदी भी उसी की थ्रात को मान कर जैज़-दारेगा को 
मरम्मत नहीं करते, प्रौर उसी के पहुँच जाने से यूंगेप्ित 
स्लेमें पर ज्ञवता का घाया नहीं दोता । इतना दोते पर भौ 
धट्द कमज़ोरी से बचने नहीं पाया, रंगसूमि के प्रिय और काया 
कक्प के चफ्रधर दोनें में यद्द कमज़ोरो मैजद है। दोतें देश कै 
सच्चे सेघफ, त्याग की मूर्ति प्रौर धचन के पक्के हैं, परन्तु दोनों 
के जीपन में कुद समय के लिए कायाकब्प दा जाता हैं। सेफिया 
के धर में हमला द्वो धो गया था कि विनय पहुँच गया ओर 
बिना किसी से कुछ पूछे जनता पर चार करना झ्ुरू कर देता है। 
इसी ध्रकार जब चक्रधर की माठर बिगड़ जाती दे झ्रौर उससे 
ठेलने के लिए गाँव के क्षत्रिय तैयार नहीं दोते तब चक्रधर क्रय 
के भरावेग में धप्तार्सिद् के भाई पर भ्राघात करता दे । पस्तु 
कार्य की इस एकता के द्वोने पर सी उनके कारण में अन्तर है। 
विनय प्रेम और क्रोध के आवेग में ध्याघात करता दै, परमतु चई'_ 
घर पेश्वर्य और क्रोध के श्ावेग में। क्रोध दोनें में दै पल्ठ 
दूसरा भाषदोनें में मिन्न मिन्न है। चक्रघेर का चरित्र इस बात का 
साबित करता है कि इृढ़ घरित्रवाला व्यक्ति यदि पेश्व्य झौर 
५ विल्लासिता के चक्कर में कुछ समय के लिए फेस भी जायः तो 
भी थद्द उनके घंधन से शीघ्र निकल सकता दै। हे 
कायाकब्प में दूसरा मुख्य पात्र मनारमा का है। इसी के | 
इस उपन्यास की नायिका समझना चाहिए । १३ वर्ष की प्रषस्‍्था_ 
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में उसके पढ़ाने के लिए उसके पिता नपयुषक खक्रधर का 
नियत करते हैं। इस छेाटी सी उम्र में भी वद्द चक्रथर से सीता- 
५ पनवास जैसी घड़ी जब्लि समस्या के संबंध में प्रश्न पूछती है। 
उसकी तीघ्र घुद्धि का इसी से पता चलता दै।इसी समय से 
चह घकधर से प्रेम करने लगती है। चक्रथर के १२०) की येली 
देना, राज़ा साधय से चक्रथर के। जेल से निकालने की दरख्वास्त 
करना शझ्ादि, इस घात के ध्रत्यत्त भ्रमाण हैं।घवपन में उसने 
पक यार सोचा था कि प्गर मैं रानी द्वोली ते! यद्द करती प्यौर 
पष्द करती । उसका यद्द स्पप्त धागे खज़ कर ठीक मिकला।! 
इसने राजा विशाल सिंद से पिवाद करना स्पोकार कर किया! 
प्रय प्रश्न दै कि उसने विशाल सिंद से विषाह करना फ्पों स्वीकार 
कर जिया ? सब से मुख्य कारण ते हमारी समझ में यह ध्याता 
है झि उसे रामी द्वेने का शौक था, ' ऐश्वर्य के सुख ' की पा 
कायत थी प्रौर उसका सिद्धान्त था कि 'घन दी सुछ पश्लौर 
कल्याण का मूल है? । राजा साधव से उसने पक थार कद्दा 
था कि में धन की लौंडी पम कर नहीं बल्कि उसकी रानी घन 
कर रहना धाहती हैं। इस सम्बन्ध में यद्द भो क॒ष्दा ज्ञा सकता 
है कि पष्द थन से ह्पपने इृदय के स्थामी, शरौर के स्वामी नहीं, 
सकघर के लेफ-द्वित के कार्यों में सहायता पहुँचाना घाद्दती 
है । रसजिए उसकी इस डकि के हम सच मानते दें कि घन से 
मुफ़े प्रेम दै, लेकिन फेषन इसो जिए कि उससे मैं कुछ सेवा 
कर सकती है झोर सेवा करने वाली को बुध मदद कर सकती 


श्र परिषद्‌-निवन्धायली 


हैं। मेरी समझ में वास्तविक वात यही है। मनेरमा का रा 
साधब से विधाद करने में यद्दी तात्पर्य था| ज्येतिपी जी का य 
- कथन कि तू प्रेम के छाड़ कर घन के पीढे दौड़ेगी पर तेरा प्रेम 

से उद्धार होगा, झंत में सच निकलता है । 

मनेररमा को राजा साहब से तनिक भी प्रेम नहीं है, एस वा 
को षह कभी नहीं छिपाती और विधाद्द करने के पूर्ष द्वी उनसे सा" 
साफ कद्द भी देती है। चक्रधर वी उसके जीपन-सर्पस्व हैं 
अहइहल्या के ते चक्रधर पति ही थे। परन्तु इससे उसके धद्टत्य 
के प्रति कभी ईर्ष्या नहीं हुई। बल्कि ध्रदल्या द्वी उससे हे 
रखती थी। झद्ल्या झौर मने।रमा के धरित्रों में ले मिश्रता है पा 
बिल्कुल स्पष्ट है। मनेरमा एक दीवान की लड़की थी। बाद मैं 
उसका राजा के साथ विवाद दुआ, किस्तु इस पद फे प्राप्त 
चर भी वह लाकद्दित के काय्यें! से विमुश्त नहीं होती | 
अद्दत्या फा बचपन पक साधारण दुद्धग्य में योता है। साधारण 
स्थिति के पक नषयुषक के साथ उसका विषाद् भी हुआ $ 
परस्तु जय उसे इस बात का पता चला कि वह राजकराां 
सब उसझी प्रसन्नता का श्यार पार नहीं मिलता। पढे झपने 
ऐिता के राज़ के! दोाड़ कर पति के साथ वदिदि जीषन ष्ति 
कर झपने दिन मद्दी वितादा घाहती। पद्द तो इसी उस्पार 
है कि उसका पुत्र शंखधर एक दिन उराके पिता की गदीरी 
उत्तराधिकारी दौया। ममाप्मा कौर झअद्ग्या दोते # जीषतों 
में कायाकद्प दोठा टै। मनेरमा में घन की झोर से प्रेम की धार 


हिन्दी साहित्य में पेमचंद का स्थान श्श्छ 
कुकाप होता है, परन्तु श्रददल्या में प्रेम की ओर से घन और पेश्घर्य 
की ओर । 
कायाकद्प में शंखधर के चरित्र की भी पिशेपता दै। उसको 
पिठ्भक्ि बढ़ी चढ़ी हुई है, १३ पर्ष की उच्च में यह पिता की 
काज में निकलता है झोर उनके सेज कर ही दम केता है। 
कायाकद्प में एक पद्द पिशेषता वर्तमान है जे रफ्भरभूमि में 
नहीं भाने पाई! यद्ट पिशेषता मुंशी बद्धथर का चरित्र है। 
झऊापकरप ऊैस शुष्क उपन्यास भें फेचज इसी के चरित्र के कारण 
सजीषता और सरसता पहुँच गई है| ध्न्य चरित्रों में धन्नासिद्द 
का.चरित्र माननीय है। चक्रधर के संसर्ग से उसके जीवन में 
कायाकर्प द्वोता है। लौंडी और तोनें सैतों के चरित्रों से बड़े धर 
के लेगें के पारिधारिक जीवन का भली भाँति पता चलता 
है। ,रुपाजा मदहमद और यशेदानन्द जैसे लेगें के चरित्रों के द्वारा 
उपन्यास लेखक ने आज कल की लीडसीे की ख़बर ली है; 
'पस्तु उसके गिरते हुए धचा लिया है। देंषप्रिया भौर शंखधर 
का पुनर्जन्स होता है, परन्तु ज्योंही एक दुसरे से प्रेम-सत्र में 
बंधना चाहता है स्पांद्री दोनों का अन्त दे जाता है । 
यह तो हुई प्रेमचन्द के उपन्यासां की समालेचना। भव हमें 
इनके नाठकों के संबंध में भी कुछ लिख देना चादिए। प्रेमचंद ने 
अब त्तक सिर्फ दे। दी नाठक लिखे हैं जिनमें कर्वला अधिक प्रसिद्ध 
है। भापके नाठक के क्षेत्र में उतनी सफलता नहीं मिल सकी 
जितनी कि उपन्यास अथपा कहानी के क्षेत्र में | प्रापके नाटकों के 


शरद परिषद्‌-नियरघावजी 


पढने में कद मे कुछ प्रानस्द तो झपरप निजता है, परन्तु दे रह 
पर सोते नहीं जा सकते | मादकफार शोर झौपन्यासिर ह ते 
चजलग प्रलग हैं। उपन्यास में लेसक जे। कुद्द कट्टना घाइता है द 
इपने पात्रों से ऋद्दता लेता है, और ग्रनेझ स्यानें पर पद स्व 
प्पनी सम्मति मी खुल कर दे सझता है । दूसरो बात यह द्वि 
उपन्यास में लेखक पात्रों के धापनो इच्दानुसार चजने प्रो 
रुकने की प्राज्ा देता है। किन्तु यद्द बात नाठक में नई है 
सकती | मादक के पात्र स्थयं स्वच्दन्दता पूर्षफ घूमते हैं । एक बार 
अद्दो उनका निर्माण हुआ पद्ी ये ह्रपना झपना काम करने लग 
जाते हैं । उपन्यास में लेखक गुप्त बात के प्रकट ऋर सहता है, 
जटिल समस्याप्रों को सुलक्ता सकता दे, परन्तु माठक में प६ 
यद्द सब फरने में प्रसमर्थ दे । प्रेमचंद के उपस्यासों में प्रेमचंद को 
श्रात्मा पैडो रद्दती, है परन्तु नाठक में नाठककार की झामा 
के पैठने का झवसर नहीं मिल सकता। इसो शात्मा की पैठ # 
दोने के कारण प्रेमचंद के नाटकों में वद्ठ सरसता और यद् सभी: 
चता नहीं भा सकी जे। कि प्न्य नाठओं में वर्तमान है झपवा मे 
उनके उपन्यासों में दी पतंमान है ऐस 

प्रेमचंद के कुशल नाटककार म हो सकने का एक कारय 
उनकी शैली भी है । नाटक में लेखक की रैली का झमाव रददवा 
है। इस स्थल पर हमारे लिए उचित होगा कि दम प्रेमचंद को 
”' शैली पर भी कुछ विचार कर लें। शैली में सब से पहला स्थान 
आषा का दै। प्रेमचंद को भाषा कितनी सरल, उनके याक्य 


दिन्दी साहित्य में प्रेमचंद का स्थान १५६ 


शस तेज़ो से देड़ते दें यद्द तो उनकी कद्दानियें में देखा ज्ञा सकता 
* परन्तु उपन्यास में तो वद्द भौर भी उचमता के साथ मौजूद 
। प्रेमचन्द अपने उपान्यास में उपयुक्त पात्न के द्वारा उपयुक्त 
पा का प्रयेग करवाते हैं। पात्र के द्वार उसके अनुकूल भाषा का 
येग करने में प्रेमचंद तो सिद्धहस्त हैं दी, परन्तु वे ह्रवसर 
हर घटना विशेष का भी ध्यान रखते हैं। प्रेमचंद की कद्दानियों 
गर उपन्यास में जहां कह्दीं मुसलमान पात्र आये हैं उनके मुख 
' ख़ालिस उदूं हो कद्दलवाना उन्होंने डचित सूममका। काया- 
दप के रुवाजा साहय की एक स्पोच सुनिये--" यह पट्टी वादशाह 
जिसको लाश तुम्दारे सामने पड़ी हुई है, यद्द इसी की दरकत 
'। मैं ढा सारे शद्दर में अद्दल्या के तलाश करता फिरता था 
र यद्द मेरे ही घर में कैद थी । यद्द ज़ालिम उस पर जब करना 
इता था। ज़रूर किसी ऊँचे ख़ानदान की लड़की है। काश 
न मुल्क में ऐसी और लड़कियाँ देती | श्राज उसने मौका पा 
र इसे जद्स्तुम का रास्ता दिखा दिया। छुरी सीने में भांक 
।। ज्ञाजिम ने तड़प तड़पा कर मरा | कमवस्ध जानता था, 
देल्या मेरी लड़को दे । फिर भी ध्मपनी दरकत से बाज़ न 
या। ऐसे लड़के की मौत पर कैन बाप रेयेगा। छुम बड़े 
बैशनसीब द्वो कि ऐसी पारस घोबी पाश्रोगे।” इसी श्रकार 
पक मैलची साइव का भाषण और छुनिये--“ भारये, ध्याप 
ग झुपाजा साहव को इ्ादती देख रहे हैं । भव झ्राप हो फैसला 
जिए कि दीन के मामलात में उल्लमा का फैसला धाज़िब है 
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या उम्र का । ” मुसलमानों के सामने चक्रधर को भी उर्दू येलत 
पड़ती है। इसका भी नमूना सुनिये--“ बेशक मुझे बेलने को के 
इक नहीं है, लेकिन इसलाम की जे। इज्ज़त मेरे दिल में है 
मुझे बेलने के लिए मजबूर फर रद्दी है। इसलाम ने कमी दस 
मज़द्दव याल्ों की दिलाज़ारी नहीं की। उसने इमेशा दूसरें के 
मज़बात का पद्ददराम किया है। बुग़दाद पऔर रूम, स्पेन भर 
मिलन की तारीखें उस मज़हबी घाज्ञादी की शादिद हैं जे इसलाम 
ने उन्हें प्रता फी थी । झगर प्राप दिंदू मज़बात का जिद्ाम 
फरके किसी दूसरी जगद्द कुरयानी करें ते यज्जीनव इसलाम हे 
यकार में फर्भ ने श्रावेमा । ” फायाकब्प में एक सिफ्स भी ध्रपती 
भाषा सुनाता है। इसे भी खुनिये--भजी देखा ठफ़फे हुए 
देंगे । ” मिस्टर जिम पक ध्रंग्रेज़ फलेफ्टर दैं। दिरखुस्तानियों कै 
सामने पंप्रेज लाग प्यपने राय में किस प्रकार दिदुस्तागी भाग 
का प्रयेग फरते हैं यह उनके इस वाक्य से प्रकद दै-भझों तइसोल' 
दार साइय, यद दुग्दाय लड़का है ? ुमने उसको धर से निकाज 
क्यों नहीं दिया | सरकार इमके इसके लिए पेंशन हीं देता 
कि झुम यागियें के पाले । दम दुग्दारा पेंशन बंदर कर देगा 
पेंशन इसोलिप दिया ज्ञावा है कि दम सरकार का पाप 
मौकर थना रहे । ” प्रेमचंद उपन्यास में यों की भाषा हीतली 
चैजी में लिखते हैं । यथा--“ मैं ते बाबूदी के राय होश पर हा 
ची।” (कदकी ए० ३) सात श्याद वर्ष के सहुओे शव वेततां 
चाएना धच्दी तरद शीत जाते हैं. तय भी ये वेणमते रामय धरने 
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माता पिता की झयोर थार थार देख कर, उनके पुकार पुकार 
कर तरह तरह के प्रश्न पूछा करते हैं। शंजधर के भन्नों में प्रेमचंद 
ने यही भाव दिखलाया है--" अम्मा, बाबू जी कथ प्रार्वेगे ! यद्द 
क्यों चले गये अम्मा जी *ैं आते क्‍या नहीं? तुमने उनके फ्यें 
जाने दिया अम्मा जी ? तुमने हमके उनके साथ क्यें नहों जाते 
दिया ! तुम उनके साथ फ्यों नहीं गई, ध्रम्मा | श्रादि।? 
देंद्ात के जागो को भाषा के प्रेमचंद ने बिल्कुल देहाती 
है रुपए नं दिया है। यदि थे चादते तो किसी न किसी बेली 
का रूप दे देते, परन्तु उन्दोते ऐसा करता इसलिए उचित 
र्दों समझा कि इससे सब का मनोरंजन नहीं हे! सकता, 
इन्दींने किसी झन्‍्य बेलो का ध्याथय न लेकर खड़ी बाली 
है की शरण जी। परन्तु देहाती लेगें। की भाषा में प्त्यन्त 
छरल और मुद्दावरेदार शब्दों के द्वी रक़्खा है। जैसे परचार, 
दसा, होसियार, मरम आदि ॥ प्रेमाथम के छादिर मियाँ के इस 
'कार बेलता पदुता है--/ कन्न लस्कर का एक चपरासी पिसेसर 
के यहाँ सायूदाना माँग रद्दा था । विसेसर द्वाथ जोड़ता था, पैरों 
पइता था कि सेरे यहाँ सागू नहीं है। लेकिन चप्ासी एक न 
झुनता था। कद्दता था जद्दों से चाद्दा मुझ्के लाकर दे। गालियाँ 
देता था, इंडर दिल्लाता था । बारे बलराज ! पहुँच गया | जब बच 
कड़ा पढ़ा तो चपरासी मियों नरम पड़े और भुनभुनाते चले गये ।” 3 
प्रेमचंद ने अपने अंथें में चलती हुईं कद्मापतों का खूब 


' इस्तादी के साथ प्रयोग किया दै। यददी नहीं, उन्होंने कुछ कद्दाषतों 
ए० नि०-११ 


छर परिषदु-नियस्धापनी 


के है| प्रंश्वेजी से अवुधाद कर किया है-ठीसे कार्यों ' 
फापड़ा फदना ' * सवाई प्राप द्वी झपना इनाम दै! पे व 
पास से अमने देना, दूध पर प्राँख यद्दाना, रंगे द्वायों पक 
ज्ञानां, इनके प्रतिरिक यद्भत से मुद्रावरे तो प्रापने अपने प्रा 
देसे गढ़ जिये दैं जा समय पाकर भाषा में प्रचलित दो आय 
यया, ध्गर प्राप उसे के गये ते शंसघर मो जायगा और में 
सेने की लंका धूल में मिल जायगी “गुड़ खाय गुलमुने 
परहेज 
+ रानी स्टेंगी तो प्पना सेद्दाग लेंगी ४ 

प्रेमचन्द फे प्रंथों में द्वास्य की पुद यहुत कम 
कारण यह है कि प्राप खुल्लमखुल्ला इंसने या इंसाने के पत्तपारं 
नहीं मालूम होते, ता मी कायाकव्य में मुंण बन्नधर का चरिं 
मालूम द्वोता है, इसी कमी का दूर करने के लिप परद्वित किए 
गया है। तोंद के विषय में मुंशी जी को उक्ति छुनिये-- यार डर 
सी कसर रद्द गई। तोंद के धर्ोर पंडित कुद् जँचता नहीं । वार 
यही सममते हैं कि इनका तर।माल नहीं मिलते, जमी ता ता 
हो रहे हैं । तोंदल आादमी की शान दी और दोती है, चादे पंडित 
बने, चादे सेठ, चादे तद्सोलदार दी फ्यों न बन जाय । उसे सा 
कुछ भला मालूम द्वेता दै। मैं तोंदल द्वोता तो झव तक न ज्ञान 


मिलती है 





कर गये हैं, ये लव घुहमावरे प्रेंभचन्द्र भी के रे रे 


# जलेखक को यहाँ श्वल 
पघहइ गईं बए 


बह हैं वरव्‌ रुदुत दिनों से रेसे हो मुक्त देते चले शा रह्दे हैं, 
ज्ञा भकता कि इतके किसने अब्ण दिया है। “धस्पादत 
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किस प ्रोदददे पर देता । सच पूछे ते तोंद न रहने हो के कारण 

फसर्ोीं पर मेरा रेव न जमा । बुत थी, दूध खाया, पर तकु- 

दीर में वड़ा आदमी होना नबदा था । तोंद न निकली, न 
” निकली | तोंद बना लो, नहीं ते। उल्लू चनाकर निकाज दिये 
. जाओगे, जाओ किसी तोंदूमल को पकड़े। 

.मेमचंद जी व्यंग्य दास के द्शाने में बड़े कुशल हैं। काया- 
कब्य में मनारमा की हँसी के देखिये उस समय जब षद्द एक 
प्रक फर के ध्यपनी सारी चीज नई रानी के जिए देने में संकोच 
नहीं करती । ( एप ५६८ )- 

४ नई रानी सा० के लिए सुस्दर सवन बनपाया जा रद्दा था। 
डसकी सजावट के लिए एक घड़े आइने की कुरूरत थी । शायद 
बाज़ार में उतना घड़ा आइना ने मिज सका । हुक्म हुआ कि छेटी 
रानी के दोषानख़ाने का बड़ा श्राइना उतार क्षाओ । ममेरमा 
ने यह हुक्म छुना और मुसकुरा दी, फिए कालीन की क्षरएत 
पढ़ी । फिर यही हृकक्‍्स हुमा-डदेदोी रानो के दोवानख़ाने से 
जाओ ॥ मनेरमः ने मुसकुरा फर सारी काकीने दे दीं । उसके 
कुछ दिनों धाद हुफ्म हुमा -छिटी रानी की मे।दर नये भवन में 
लाई ज्ञाय, मनारमा इस मेटर के यदुत पसंद कफरतो थो। उसे 
बुर खजाती थी । यद इृक्म छुना तो छुस$ुसा दिया। ” 

प्रेमचंद के उपन्यासें में मुख्य मुख्य पात्रों को सत्यु या ह्यात्म- 
शप्या हो जाती है। रफ्टमूमि मैर कायाकद्प में देखिये तो मालूम 
देगा कि यशेदाननदन, रेोदिणो, दस्सेवफर्लिई, मुंशी पद्मघर 
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ख्याजा साहब का पुत्र, राजा साहब, भद्त्या, खुखास, पि' 
से।फिया, देघप्रिया और शंखधर सब पुस्तकों के अन्त में। 
दुनिया से कूच कर जाते हैं। सेपासदन और ग्रेमाशम में ही उम 
नायक प्पने आदर्श चरित्र की सफलता प्रकट करने कै 
जीते बचते हैं। 

इन उपन्‍्यासों में प्रकृति-पर्शन थदुत कम स्थलों पर पाया 
प्रेमाथ्म, रद्रभूमि और फायाकब्प सीनों में देहाती समाज 
वर्षान दै, परन्तु कहीं भी उनके प्रतिदिन के कार्यों का वर्णन न 
आया है। प्रेमचंद ने प्रकृति-पर्णन दे। कारणों से किया है, 
ते इसलिए कि उससे मनुष्य की घृति का साद्ृश्य दिपता 
जाय, दूसरे इसलिए कि उसकी और मलुष्य फी छति की तु 
की जा सके । इसका प्रमिग्राय यद्द है कि मस्नप्य जिस प्रपस्था 
दवोता है उसी प्रपस्था के धबुसार षद्द प्रपने घारें झोर * 
थस्तुओं के देखता दे । उदाहरण 

« (१) प्रह्मति माधुर्य में दयी हुई है। प्राधी रात का समय ई 
चारो तरफ चाँदनी दिकी हुई दे। पत्तों के नीचे कैसा सर 
जाल सा विदा हुआ है| पत्ति-ददय के फॉसाने के किए गीऐ 
पर कैसा छुत्दर ज्ञाल है! मीनडदय के तड़पाने फे क्िप 
ज्ञाज़ किसने पीला रफ़्खे हैं ! ल्‍ 

(२) चाँदनी दिठकीं हुई थी । घारों श्रोर रफ्तादा था। पर 
झेथियाँ गमिलापाओं की समाधियों सी माधूम होती पी 
यूक्ों के सपद स्मशान से उठने पाके धुऐँ की तरद गए श्र 
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ये। चक्थर झदम बढ़ाते हुए पयशेज्ञों पगइंडियें! पर चलते 
जाते थे ।? 

प्रति का छुन्दर और विशद्‌ पर्णन आपने कहीं नहं। किया। 
घटनाओं के बोच में उपयुक स्थज पर यदि ये घर्णव झा जाते ते 
उनसे मनेर्रज्ञन दिगुणित दे जाता । कायाकढप में दो एक स्थल 
दर आपने ऐसा पर्णन किया दै--परन्तु वर्णन बहुत दो सूदम है-- 

५ (१) ज्यों द्वी गाड़ी गंगा के पुल पर पहुँचो, चक्रथर को चेतना 
ज्ञाग उठी । सँमल दैठे । गंगा के बायें किनारे पर दवरियाणी 
थाई हुई थी। दूसरी ओर काशी का पिशाल नगर, ऊँची प्रद्टा- 
लिकाओं और ग्गनचुंत्री मग्दिसकलसें से सुशेमित, सूर्य के 
स्लिग्य प्रकाश से चमकता दुआ खड़ा था । मध्य में गंधा मंद्गति 
से प्नन्‍त गति की प्रोर दौडी चलो ज्ञा रही थो मानें प्रमि- 
मान से ध्रदल नगर और उच्छुल्टूजता से म्ुमती हुई दरियाल्री 
से कह रद्दी दवा->मनस्त जीपन ध्मनन्त प्रधाद में है। ” 

"| ,. (२) पसन्‍्त की शीतल, सुगन्ध से ली हुई समीर पुत्र- 
बत्सल माता को भांति घृत्ता के ह्िंढे'लें! में कुता रदो है, नय- 
जात पलव उसझी गेंद में मुसकुराते श्र प्रसन्षद्वे दवा कर 
डुमकते हैं| विद्नियाँ उन्हें था गा कर लारियोाँ खुना रही हैं, 
सूर्य की स्पर्णमपी किरणें उनका चुम्घत कर रहो हैं। सारी 
प्रर्ति वात्सब्य के रंग में इब्रो दुई दे। फ्ेवज पक प्राणों प्रमागा 


है जिस पर इस प्राहृति-वास्खल्य का जय मो प्र नहों | दद 
“ शंखधर है 


ह 
। 
| 


१६६ परिषदू-निवन्धायली 


प्रेमचंद ने फ्पने प्रंयां में संसार के प्नेक जटिल से मर्द 
विषयें का उल्तेस किया दे और उन पर प्रपनी सम्मति 
है। कहीं कहीं ते झपने प्रेम, धर्म, और कर्म फी एकता, राष्ट्रीयत 
पिशेषज्ञों की सट्टीर्णता, पुनर्जन्म और झब्यु प्रादि विपयों तक क 
ब्याख्या को है । 
्रेमचंद के प्रेम शब्द बहुत प्यारा है। झ्ादर्श प्रेम _आ्रापक 
सम्मति में यद्द दै जिसमें चासना न द्वा। देखिए श्राप भदहवत्या ' 
घुख से प्रेम की कैसी सुन्दर व्याख्या करवाते हैं !--/ मैंने किस 
पुस्तक में देखा था कि प्रेम डदय फे समस्त सदूमावों की शांः 
स्थिर, उद्गारहीन समावेश हैं। उसमें दया और त्तम/ म्रद्ध 
और वास्सल्‍्य, सद्दाचभूति और सम्मान, धद॒राग और पिया 
भ्रदुप्रद औैर उपकार, सभी मिल्ले द्वोते हैं । संभव दै. धान से 
दस घर्ष बाद मैं आपकी प्रेमपात्री बन जाऊँ। किन्तु इतनी अल 
संभव नहीं है । इनमें से कोई एक भाष प्रेम को 'ंकुरित # 
+ सकता है पर उसका विकास श्रन्य भावों के मिलने द्वो से दवा 
है। झापके हृदय में श्रमी केषल दया का भाष प्रंकुरित हा 
है, मेरे इृदय में सम्मान और भक्ति का | हाँ, सम्मान भी 
भच्ि दया की अपेत्ता ग्रेम से कहीं निकटतर हैं, बल्कि ये कि 
किये हो भाव सरस हैः कर प्रेम का बालझुप घारण कर 
क्षेते हैं। ? 
के भी प्रेमचन्द भेम के भक्ति से प्थकू दी समझते ह।एछ 
6 । की तुलना करते दुए आप रंगमूमि में लिखतेंदै--' प्रेम 


१८ परिषद्‌-नियन्धायली 


मृत्यु क्या है, कैसे द्वोती है, प्यार मनुष्य फिर जन्म दैसे धारण 
करता है, यद प्रेमचंद के पात्र राजकुमार से छुनिये--" जिसे इम 
मृत्यु कदते हैं और जिसके भय से संसार फाँपता है, यद् फेषज 
पक यात्रा है। उस यात्रा में भो मुझे तुम्दारी याद प्यादी रहती 
थी, विकल हो फर श्राकाश में इधर उधर वौड़ा कर्ता पा। 
प्रायः, सभी प्राणियों फी यद्वी दशा थी। कोई प्रपने संचित धन 
का ध्यपव्यय देख देख कुद्ता था, फाई पपने याज-यर्थों को ठोकरें 
खाते देख फर रेता था | ये ट्वृश्य इस मृत्युलाफ के दृवश्यें से 
कहीं करणाजवक, फटी दुखमय थे! कितने दी ऐसे जीप दिखा 
दिये मिनके सामने यहाँ सम्मान से मस्तफ मुफाता था। पर 
उनका नप्म स्वद्पप देश कर उनसे घृणा द्वोती थी। यद्द फर्म कोर . 
है, बद्द भागसेफ। प्रर फर्म का दंड कम से फर्दी भय॑शर होता 
है। में भी उन्हीं ध्याभागे! में था । देखता था मेरे सिंयित उचान हो 
भाँति भाँति के पश्चु कुचन रहे हैं, मेरे प्रथय के पवित्र सागरमेँ ., 
दिसर शज-अस्तु दौड़ रहे मैं भर देख देख कर फ्रोप से शित / 
दो जाता था । ध्गर मुझ में पद्म गिराने की सामध्य दोती, 
प्रिया कर उन पश्चुमें! का झांत कर दैंता। सुझे यदी ताप, यदी 
शजन थी। जितने दिने। मेरी यद सझ्रपस्था री; होश ह5े 
निशर नह कर सफता, क्वे|डि पर्दा समय का पेध करानेगाशी 
मात्राएँ क थीं। पर मुक्े तो ऐसा जान पहुता था कि उस देगा 
में परदुए मुके कई युग थीक गये) राज़ मा मा यूरो चार्ती / 
ुएर पुरानी खूरतें छुत द्वाती रदतों थीं। सदसा पक ढित मैं मौं | 


दिन्दी साहित्य में भेमचंद का स्थान १६8 


ज्लप्त हैः गया । कैसे ल्षप्त इुभा, यद याद नहीं, पर दवाश झाया, ते 
मैंने अपने के घालक के रूप में पाया। मैने राजा दर्पपुर के घर 
में जन्म लिया था। ” 

' प्रेमचंद ने षर्देमान अवस्थाओं पर तो अपने विचार प्रकट 
किये दी हैं, परन्तु भाप साहित्य की गति से भी धाझिफ हैं। 
झ्राज कल के कवियों को कविताओं के सम्बन्ध में ध्यापका यद्द 
कथन दै-- 

* नवीन युग के कषियें में तो किसी को मुझसे अकर लेने 
का दाषा नहीं दो सकता, और पुराने ढंग के कविये से मेरा कोई 
मुकाब्रिला नहीं । मेरे और उनके क्षेत्र झक्ग हैं। उनके यहाँ 
भाषा-लालित्य है, पिंगल की कोई भूल नहीं, खोजने एर भी कोई 
दोष न मिलेगा, लेकिन उपच्च का नाम नहीं, सैशलिकता का 
निशाल नहीं । बद्दी चवाए दुए और चवबाते हैं। विदारेप्कर्प का 
पता नहीं देता | दस चीस पच्च पढ़ जाओ, ते कहीं एक बात 

) मिलती है, यहाँ तक कि उपमार्य भी पद्ो पुरानी घुरानी जे 
प्राचोन कवियों ने बाँध रफ़्खी हैं। मेरी भाषा इतनों मंजी हुई न 


दो, लेकित भसतो के लिए मेंते एक पंक्ति नदों क्षिश्ो। फायदा 
ही कया!!! 


प्रेषचंद के प्रेंथें में उनके पिचारसे की ऋ्जक ऊपर दिखाई 
गयी। इनक पढ़ने से दम प्रेमचंद के दृदय और उनके मस्तिप्क 
को चाद पा जाते हैं । कद्ठा मी गया है ऊि यदि तुम्र क्रिपो लेखक 
- के पिचायें के ज्ञावना चाहते है। तो उसके अंयें के देखे। 


१६८ परिषदू-नियन्यायली 


मृत्यु क्या है, फैसे द्वोती टै, कर मनुष्य फ़िर जन्म हीसे पा 
करता है, यह प्रेमचंद के पात्र राजकुमार से घुनिये-/ विस 
मृस्यु फदते हैं और जिसके मय से संसार काँपता है, पह के 
एफ यात्रा है। उस यात्रा में मो मुझे तुम्दारी याद प्रांत का 
थी, पिकल दो कर प्राकाश में इधर उधर दौड़ा कख़ादा 
प्राय), समी प्राणियों की यद्दी दशा थी। कई प्रपने संदित डा 
का ध्यपव्यय देख देख दु़ता था, फोई पपने बाल-बर्चो के दोर 
खाते देख कर रेता था। थे दृश्य इस मृत्युज्लोक के इसें हे 
कहीं फरणाजनक, की दुखमय थे। कितने दी पेसे जीप दिया 
दिये जिनके सामने यद्वां सम्मान से मस्तक झुकातापा। 
उनका नम्म स्वढ़प देख कर उनसे घृथा द्वोती थी। यह कर्म ले 
है, थद्द भाग-लेक। और कर्म का दृंढ कर्म से फटी मयंकर हो 
है। में भी उन्हों ध्राभागों में था । देखता था मेरे सिंवितउधाव ९ 
भाँति भाँति के पश्च कुचल रहे हैं, मेरे प्रथय के पवित्र सागर! 
दिस जल-जस्तु हीड़ रदे हैं और देख देख कर क्रोध से मि। 
द्वो जाता था। ध्गर मुस्त में बन्च गिराने को सामर्प्य होती है 
गिय कर उन पशुमझें का झंत फर देता। मुझे यही ताए 
जलन थी। फितने दिनें मेरो यद्द झ्पस्था रदी। एस पाप 
निश्चप नहीं कर सऊता, फ्योंकि पर्दां समय का बेगव 
मात्राएँ न थीं। पर मुझे ते ऐसा ज्ञान पड़ता था कि उते के 
में पड़े हुए मुझे कई युग यीत गये। रोज माँ मई यूं हक 
और पुरानी स्रतें छुप्त हती रदती थीं । सदसा एक 


दिन्दी सादित्य में प्रेमचंद का स्थान श्द्हू 


ल्लप्त हो गया । कैसे छप्त हुआ, यह याद नहीं, पर होश पाया, ते 
मैंने अपने के बालक के रुप में पाया। मैंने राजा हर्पपुर के घर 
में जन्म लिया था।” 

प्रेभचंद ने बतेमान अपस्थाओं पर तो अपने विचार प्रकद 
किये हो दैं, परन्तु भाप सादित्य की गति से भी पषाकिफ हैं। 
भाज कल्न के कविये! की कविताओं के सम्बन्ध में आपका यह 
कान है-- 

» जीन घुग फे कपियें में तो किसी के! मुफ्तसे ठक्कर लेने 
का दावा नहों दवा सकता, और पुराने ढंग के कवियें से भेरा कोई 
मुकाबिला नहीं । मेरे और उनके क्षेत्र ध्मजग हैं। उनके यहाँ 
भाषा-लालित्य है, पिगल की कई भूल नहीं, खेज़ने पर भी कोई 
देष न मिक्ेया, लेकिन उप्र का नाम नहीं, मेलिकता फा 
निशान नहीं । वद्दी चयाए हुए कार चवबाते हैं। वियारे/त्कर्प का 

पता नहीं देता । दस बीस पद्य पढ़ ज्ञाओं, तो कहीं एक घात 
मिलती है, यहाँ सक्क कि उपमायें भी वद्दो पुरानो घुपनी जे। 
शचोन कवियें ने वाँध रफ़खी हैं। मेरी भापा इतनो मंजी हुई न 


है, लेकिन भरती के जिर मैंते एक पंकि नदों ज्िज्यो। फायदा 
द्वीक्‍्या१” 


प्रेमचंद के अंथें में उनके विचार को सकजक ऊपर दिखाई 
गयी। इनक पढ़ने से दम प्रेमचंद के दृदय और उनके मस्तिष्क 
की याद पा जाते हैं। कद्ा मो गया दे हि यदि तुम क्िप्तो लेखक 
के पियारों के! ज्ञानना चादते दो ते उसके प्रंयों के देखे । 


१3० परिषद्‌ निपर्यापजी 


डमके पड़ने से हुम यद्ध भाती भाँति समझ जामेगे कि क्षेतर 
का मिशन क्‍या है, बद्ध किस उपदेश के हिए जनता के सामने 
“झपने इदय के सोलता दै। प्ैमचंद के मंयों के पढ़ने से मैं एस 
मतीजे पर पहुँचा हूँ कि प्रेमचंद पक्के राष्ट्रवादी हैं। राषट्रीयता के | 
भाष प्यापके प्रत्येक प्रंथ में उपलब्ध हैं। झपने प्रंथें के द्वार भाष एमी 
का प्रयार फरना चादते दैं। प्राप मद्दात्मा गाँधी के सिदास्तों प्र 
विदारें के मानते हैं झौर प्रपने प्रंधों के द्वारा परापने यद दिए 
णाया दे कि थे सिद्धाग्त ग्रौर वियार किस रीति से कार्य में पर 
पित किये जा सकते हैं। व्यर्थ की यातचीत भ्रौर कैंसियों की 
चाफूपदुता में देश का फल्याण नहीं हे सकता | देश का कल्याय 
हिंदू मुस्तिम एकता रखने, प्रस्ट्ृश्यता फे दूर करने, साई 
जीपन झौर ऊँचा विचार रखने, कर्तव्य का पालन करने 
किसानों के साथ इमदर्दी रखने से दो सकता है। झापके विशञन 
की उप्नति पर पिश्यास है क्यौर संगीत को किर से अपनाने ९. 
झापने ज़ोर दिया है। वर्तमान दिन्दू समाज फे ऊँच नोव के, 
भेद, प्ौर गिधया विषाद का विरोध आपके पसंद नईीं। खाने 
पीनेशौर दूसरी जातियों के साथ पिपाद्द न करने में जो धर्म 
माना गया है उसके घेर पियेधी हैं। समाज संघाए आपकी 
सम्मति में, रचनात्मक है. घद कार्यों ही से है। सकता है; कैप 
विधानाध्मक कार्य्यीं से कोई विशेष उपकार नहीं दे सकता! 
इनसे प्रकट है कि प्रेमचंद घड़े उदारहदयी और मनेविशान कै 


पंडित हैं । 


हिन्दी साहित्य में प्रेमचंद का स्थान हु 


जिस क्षेखक फे प्रंयों। की ए संख्या इस समय इज़ार पुष्ठों 
+ पहुँच मई हो धयौर जे इनके दुतगति से स्‍्रकाशित करता 
उसके प्रंथों में यदि कोई न कोई भूल रद्द गई हो, केई न कोई 
प दिजलाई दे तो उसमें झ्राम्यर्य दी फ्या । ये ते ढुढ़ने से 
के ग्रंथों में धुत कम ग़ल्तियाँ मिलेंगी परन्तु एक दे जे 
है यहाँ वद्दों दिखलाई पड़ीं उनका यहाँ में ज़िक किये देता हूँ। 
याकरप में एक पात्र घन्नचरसिंधद का दे । आप जाति के कम्रिय 
परतु आपके मुंशी की उपाधि से बहुत प्रेम है। टाकुर के 
थ ध्ापके मैंधारपन का वैध दोता है, इसीलिए सब कराई 
पक्र 'मुंशो जो! “मुंशी जी ' ही कद्ते हैं। राजा विशालर्सिद्द 
यद्दाँ भापका बड़ा मान है। रियासत के एक प्रधान कर्मंथारी हैं। 
#बार आपके पास एक लड़का मैकरी की तलाश! में पहुँचा । 
इका उससे इस प्रकार कहता है--" मैंने सुना है कि जयदीशपुर 
किसो एकैंटेट की जगह खाली है, भाप सिफारिश कर दें ते 
यह बह जगद्द मुक्के मिल जाय; में भी कायस्थ हैं श्रोर बिरादरी 
नाते आपके ऊपर मेरा बहुत बड़ा दृ है, भेरे पिता जी कुछ दिनें 
पकी मातहती में कर चुके हैं। आ्रापके मुंशी सुपवासी लाल का 
मे ते! याद दवोंगा ।” इससे प्रकट है कि लेखक ने ज्ञान चूत कर 
केसे गलती ते करदाई नहीं, क्येकि थे स्वयं लिखते दें कि 
इके का पिता पषन्नधर के साथ काम कर चुका था। वास्तव में 
( ग़स्ती प्रेमचंद से ही हुई है, फ्येंकि सुंशों शब्द से सम्भप है, 
६ पक्तियाँ लिखते समय उनके चक्रधर की जाति भूल गई हो । 


श्ज्र परिषदुनिषन्धाषजी 


३ “पात्रों के घरित्र-वित्ण में भी पझ्ापने दो पक भूजें को हैं । 
अंधे सूरदास का बगिगयें के साथ साथ दो दो तीन तीन मोड 
तक दौड़ाया ज्ञाना कहाँ को घुद्धिमतता है । इससे घटना को 
चास्तविकता नए हो गई है। प्रेमचंद पपने उपन्यासों के प्रधान 
पात्रों को प्रादर्श पनाने में बहुत प्यागे पढ़ ज्ञाते हैं । दिन 
चक्थर तथा शंखधर के घरिष्र झ्नेफ स्पमों पर सूढे से 
माथूम दोने लगते हैं। ये भो मतुष्य हैं, शोर मल॒ुभ्य के नाते 
से उनमें। भी फमझ्ोरियाँ दिखलानी चाद्विए । इन फमझोरियों 
के होने हो से उनके चरित्र सच्चे प्लौर झादर्श चरित्र माएम 
हो सकते हैं। झ्ापने इन घरित्रों को केवल पक दे कमपभ्ोपिरं 
का ही द्खिलाकर एस कर दिया है, इसी प्रफार हनशेझए 
फा घरित्र विश्वित फरते समय प्यापने उसके सारी हुसए 
की भद मान लिया है। पुरे से युरे प्लादमो के मन में भी कभौ 
उत्तम पियार उत्पन्न होते हैं, उसके हृदय में भी कमो झभी 
सद्दाय॒भूति के भाष ज्ञाम्रित होते हैं, पारियारिफ शोषन कीं 
चद भी निभाना ज्ञानता है। परस्तु प्रेमाप्त का श्ानशहूर ए# 
देसा ब्यकि है जिसे सपनो कमी को भी घेए्य देकर स्वार्थ रापतर 
करने में ला मं ध्यातों। झानशंकर का घरिव भी हमें धगेर 


सथजों पर भूठा प्रतीत होने णगता है । बल 
झ्रापके उपस्पासें में भाषा की थू्ें भो कहीं कहीं ए मो 


ह। यदव स्वामापिऊ ऐ है। रहमूमि में "उसके! और 'दसहे 
के प्रदेश में पड़ी गएचड़ी हैः गई है। उद्दा० पूर्ठ रर८ में विनर 


इदिन्दी साद्दित्य में प्रेमचंद का स्थान श्छ्३े 


रे माता विनय के लिए 'उन! का प्रयाग करती है । माता के 
'इ से 'उस! का प्रयाग कराना ही उत्तम है जैसा २४३ 
॥ में किया भी गया है । इसी प्रकार ४२३ पृष्ठ में * नाय- 
राम कमज़ोर थे ! उनके बचने की प्याशा न थी ध्यादि लिखा 
मरा है, परत्तु पृष्ठ ४९६ में उसके लिए आदर सूचक शब्द न 
!खकर यद्द लिखा है--नायकराम अभी तक चलने फिरने में 
मज़ोर था, न्येद्धायर रहने फे तैयार रहता था, झादि। 

परन्तु सबसे यड्ढा दोष जे। प्रेमचंद के सिर पर भढ़ा जाता 
घह है उनकी मैलिकता के सम्बन्ध में । इधर पं० श्रषध 
गष्याय ने सरस्थती आदि पत्रिकाओं में ' रंगमूमि ' की तुलना 
प्रांख की किरकिरी! तथा “चैनिटरी फेयर” से तथा 'काया- 
ब्प! की (7607४ थ> ! से करके भापने यह सिद्ध किया 
कि इन दोनें उपस्यासों का ढाँचा प्रेमचंद का निज्र का नहीं 
। मैंने श्रवध उपाध्याय की के लेखों के! पूर पूरा नहीं पढ़ा है 
एन उन अंग्रेज़ी पुस्तकों दी के पढ़ा है जिनका झापने जिक 
या है | परन्तु जे कुछ सें अपपसे ज्ञान सका हूँ उसका सारांश 
है निकलता है कि प्रेमचंद के उपन्यास मैलिक नहीं हैं। ध्यच 
# यद्द है कि फ्या ठाँचे के मेललिक न द्वोने ध्वी से कोई अंध 
'लिर नहीं कद जा सकता। मेरी समझ में मैलिकता का 
( झर्थ करना ठोक नहीं है। ऐसा मनमाना अर्थ करके प्रेम- 
इ ही के साथ अन्याय नहीं किया गया है, परन्तु सारे हिन्दी 
पार के साथ। मैलिकता तो प्रंथ के अस्तुत करने में हैं, 


श्ड२ परिषद्‌-निवन्धायली 


१३... वात्रों के घरित्र-विश्रण में मी प्यापने दे एक सूलें की ६ | 
अंथे घूरदास फा यमियें के साथ साथ दी दे! तीन तीन मील 
तक दीौड़ाया जाना कहाँ की बुद्धिमत्ता है | इससे घटना की 
वास्तविकता गष्ट दवा यई है। प्रेमचंद अपने उपस्यासों के प्रधान 
पात्रों के श्रादर्ण यनाने में बहुत प्ागे बढ़ जाते हैं । विनय, 
चक्रधर तथा शंखघर के चरित्र झ्नेक स्पकों पर झूठे से 
मालूम दोने कगते हैं। ये भी मलुष्य दें, श्रार मव॒ष्य के नाते 
से उममें। भी कमज़ॉरियाँ दिखलानी चाहिए । इन कमज्ोरियों 
के होने ही से उनके चरित्र सच्चे और शादर्श चरित्रमादत 
दो सकते हैं। ध्रापने इन चरित्रों की क्रेवल एक दो कमलजोरियें 
के ही दिखलाकर वस कर दिया है, इसी प्रकार श्ानशंकर 
का चरित्र बित्रित करते समय आपने उसके सारो बुराशयों 
की जड़ मान लिया दे। धुरे से बुरे प्रादमी के मन में मी कमी 
उत्तम विचार उत्पन्न द्वोते हैं, उसके हृदय में भी कमो कर्मी 
सद्दाहभूति के भाष जाग्रित द्वोते हैं, पारिवारिक जीपन की 
बद्द भी निभाना जानता है। परस्तु प्रेमाश्रम्न का ज्ञानशड्डर पक 
चेसा ध्यक्ति है जिसे झ्पनी स्ती के भी घेखा देकर स्वार्थ साधन 
करने में लज्या नहीं शाती। क्षानशंकर का चरित्र भी ड्ट्में 


स्थलों पर झूठा प्रतीत होने लगता दे । $ 
- आपके उपन्यासों में भाषा की भूलें भी कहीं कहीँ ये मे 


हैं। यद स्वाभाषिक दो दै। रह्मूमि में उसके? और + उनके 
के प्रयाग में वड़ी मड़बड़ी हे। गई है। उद्ा० पृष्ठ रेश5 में दितय 
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की भाता विनय के लिए “उन ! का अ्रयोग करती है । भाता के 
मुँदद से 'डस! का प्रयाग कराना ही उत्तम है जैसा २४३ 
पैज् में किया भो गया है । इसी प्रकार ५२३ पृष्ठ में " नाय- 
'कराम कमज़ोर थे ! उनके बचने को प्राशा न थी थ्रादि लिखा 
हुआ है, परन्तु पृष्ठ ४२६ में उसके लिए आदर खूचक शब्द न 
लिखकर यह लिखा है--मायकराम अभी तक चलने फिरने में 
कमज़ोर था, न्येक्लाघर रद्दने के! तैयार रहता था, भादि । 

परन्तु सबसे बड़ा दोप जे प्रेमचंद के सिर पर मढ़ाः ज्ञाता 
है पद दे उनकी मैलिकता के सम्बन्ध में । इधर पं० ध्धय 
उपाध्याय ने सरस्वती श्यादि पत्रिकाश्ों में * रंगभूमि ! को तुलना 
“आँख की किरकिरी” तथा “चैनिदरी फेयर से तथा 'काया- 
कह्प ! को '१70०४] ०५ ' से करके भाषने यह सिद्ध किया 
है कि इन दोनें उपस्यासों का ढाँचा प्रेमचंद का निज का नहीं 
है। मैंने प्रवध उपाध्याय जी के लेखें के पूरा पूरा नहीं पढ़ा है 
प्रोर न उन संग्रेज़ी पुस्तकों दी के पढ़ा है जिनका आपने ज््क्रि 
किया है। परन्तु जा कुद्ध में श्रापसे जान सका हैं उसका सारांश 
दद्दी निकजता दै कि प्रेमचंद के उपन्यास सैलिक नहीं हैं। ध्यय 
प्रक्ष यद् दे कि प्या ढाँचे के मैलिक न द्वोने ध्वी से कोई श्रंध 
मैलिक नहीं कट्दा ज्ञा सकता। मेरी समझ में मै।लिकता का 
यह धर्य करना ठीक नहीं है। ऐसा मनमाना ध्यर्थ करके प्रेम- 
चंद ही के साथ घन्याय नहीं किया गया है, परन्तु सारे र्द्न्दि 
संसार के साथ। मैलिकता ते प्रंथ के प्रस्तुत करने में हैं, 


र७्४ परिषद्‌-निबन्धाषली है 
विचारों को सामने रखने की पिधि में। जिसे झ्रंग्रेज़ी में 7०४: 
धागा कद्दते हैं । यदि यद्द ९४४०० नई रीति से किया गय 
है तो प्रंध के मैजिक द्वोने में संदेद नहीं। यदि मैशलिकता र 
यद्द परख ठोक और उचित है ते मेरी ट्ूष्टि में प्रेमचन्‌ पक ऊँ 
दरजे के मैलिक उपन्यास छेखक हैं। प्रेमचंद के पहले उन 
दंग का न फोई उपन्यास लिखा गया था प्रौर जद्दां तक मे 
ज्ञात है न ध्यभी तक किसी ने लिखने का साइस द्वी किया दै। 
ध्तएष प्रेमचंद के द्िंदी सादित्य में पक प्रयण ह्रांतिशार 
कट्ना चादिए । ये ऐसे क्रांतिकारी हैं जे। प्रपने घेरे शैदे शर्गों 
झोर याफ्यों के गोले से हिन्दी-सादित्य में श्रौर उसके हाएं 
भारत में स्वराज्य स्थापित करना चाहते हैं। भजा पेसे सप्पे 
देशसेषफ, भर सादित्य महारथी, उपम्यास-सप्राद के प्रंपों हों 
पढ़कर कैम ऐसा ध्यक्ति द्वागा मिसझे इदय में केक 
अति प्रेम प्रौर धद्घा म उत्पन्न हो! 


नन्‍्ददास कृत रासपंचाध्यायी भ्ोर श्रमस्मीत 


[फबशूग्वला338459 783 ५ 7शोए्वॉ०प३ ए0शण, ] 
[ लेखिका ३--शवी षढी अस्द्राबती जिपरादी एस० ०) 

साधरणतया देखने से “ रासपंचाध्यायी ” संयेग ज्टज्ञार की 
कपिता प्रतोत द्वोती है। इसमें कवि ने संयेगग श्टट्जार का एक 
सजीष और रस-पूर्य चित्र भ्रंकित किया गया है। ध्रारम्भ से लेकर 
भंत तक यह प्रेमरस से द्वी परिपूर्ण है। गेषपियां झूष्ण के प्रेम में 
मतघाली हैं, उन्हीं के ध्यान में मग्न हैं। उनको मुरली-ध्यनि झुनाई 
दैती है गैर उसी माद का प्र्सरण करती हुई वे धपने श्रपने 
घरें फे छोड़ एष्ण के चारें और ध्या कर ज्षम ज्ञातो हैं । प्रेम में 
तल्लीन द्वोने के कारण लेक-जज्या और मर्यादा का उनके किंचित 
पात्र भी ध्यान नहीं रहता । कृष्ण के पास पहुँच थे कृष्ण से रस- 
फैज़ि करने को भदुमय-विनय करती दिखाई देती हैं । ज्ौकिक 
'ष्टि से उनका ऐसा ( व्यवद्धार ) कथन अचुचित दो नहीं, किस्तु 
निमदूनीय भी प्रतीत दवोता है। कुलचती ख्लियें का ऐसा भ्राचरण 
उनके पविन्न चरित्र में घन्बा लगाने धाज्ा गिना जाता है। इतना 
ही नहीं, राभि भर हृष्ण के साथ विद्ार करना तो डसे अश्लीलता 
गैर निर्लश्श्ञता की चरम सीमा तक पहुँचा देता है। यहां कवि ने 
भौकिक प्रेम के संयोग श्॒ज्ञार का घद् स्वरूप दिखलाया है जिसे 
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साधारण धुद्धि रखने बाला मनुष्य भी पूर्यझप से समझ सझता 
है। साधारण इृष्टि की फविता के पढ़ने से झाष्यात्मिक पक्ष दे 
दिखाई दी नहीं देता ! यदि हे। भी ता यद्द साधारण ब्यक्तिके 
ज्ञान से परे हैं। झ्रतः यद्द कविता श्ट॒ट्टाररस प्रधान काव्य के 
रूप में ग्रधिफतर लौकिक पत्त दी के प्रकट करती हुई प्रो 
द्वोतो दै। 

किन्तु यदि कवि पर घूम ट्ृष्टि डाली जाय तो इस करिता में 
कुछ प्ौर द्वी रहस्य दिखाई देने लगता दे। ननन्‍्ददास पक घार्निक 
कि थे, कृप्ण के ध्यनन्य मक्त थे। बडुघा यद्द देखा गया दे कि खत्व 
षादी लेग घार्मिक पषरश्य होते हैं, श्लार घार्मिकोंका मी रस्त 
वादी होना संमष द्वोता है। दिन्दीसादित्य में कपीए, आपतो 
तथा विधापति ठाकुर इसके प्रत्यत्त उद्ाद्वरण हैं। ननन्‍्ददास को 
गणना भी उपयुक्त कषियों में दे सकती दै। इनको कविता 
में जे तल्लोनता है, जे। ध्रमंग रसप्रवाद है, और जे मादों को 
प्रकाशित करने कर ढंग है, घद कवि की कविव शक्ति के साथ 
साथ उसके हृदय की भावुकता, पर्व उसझी प्रयाढ़ मकि का मी 
परिचय दिये बिना नहीं रहता । इसलिये “ रहस्यवाद ” को 
अलक इस कविता में होना संभष है । यदि रहस्यवाद की ट्वरि से 
देखा जाय ते समस्त कविता एक रुपक द्वी ( 5०8०7 ) प्रतोत 
दोने लगतो है । यद्द कविता फेषल “>टड्ढडागरिक कविता” न रह 
कर ५ »ड्ञारिक रहस्यवाद ” का उत्तम उदाहरण बन जाती दैं। [ 
रहस्यषाद के झतुसार ईश्वर को भाषना प्रियतम के रुप में की 
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ई है, उसी के देष्णष कषियां ने “माधुर्य रूप " में वर्णन किया 
[। इस दृष्टि से देखने पश्यौर समझने से “ रासपंचाध्यायी ” 
शट्जारिक कविता द्वोने पर भी घार्मिक मायें से पूर्ण कद्दी जा 
प्कती है ग्रैर उसमें धार्मिक भावों का समावेश स्थान स्थान 
पर दिखाई देने लगता है । 

रहस्यवाद्‌ की द्वृष्टि से कृष्ण परप्रह्म परमात्मा हैं और 
गपिकायें घने पात्मायें हैं, जे! उसी महा के अंश हैं, पर उसके 
भ्रतग हि जाने के कारण पिरद्यात्नि से व्ययित हैं। कृप्ण के प्रति 
पियें का प्रेम सांकेतिक (59777०४०) है। अह्म शुद्ध, एवित्र भर 
प्रानददमय दे । उसका सैल्दर्य ध्यव॒ुए्म है, दिव्य है, और प्रलो- 
किक है। उस अम्नुपत्र सौन्दर्य की कलक मनमभेोद्विती आकर्षण 
शक्ति रखने वाली है । उस दिव्यालाक में साधारण द्वष्टि की 
पहुँच नहीं! है। मिन्न मिन्न आत्मायें उसी विशाल श्रात्मा के अंश 
हैं। उनका पुरातन रूप वैसाददी सैन्दर्यमय और श्यानन्द पूर्ण है। 
किन्तु परमात्मा के प्रथक हो जाने के कारण उनका निर्मल 
स्वरुप माया के आवरण से आच्लादित है। पया है। जिस समय 
आत्माओं का स्वरूप फिर निर्मल होने लगता है, वे फिर एक 
चार अपने धुयातन स्वरूप को प्राप्त करने का व्याकुल दो जाती हैं । 
फिर प्रक्ष की आत्मा में लीन है पेक्य भाव के अज्ुभव करने के 
जिये उत्सुक दा उठती हैं. । उनका परतरह्म से जो वियाग हा 
था 5ह स्नेद-निदृत्ति के कारण नहीं, किन्तु ध्मनन्त प्रेम की पूर्णता 
के कारण हुआ था । इसोलिए बास्तविक रूप को पुक बार फिर 

प० नि०--१२ 
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ऋत्नक पा जाने पर वे अवेत द्वेकर प्रेमाशक्ति से अतसते 
पथ को झोर अग्रसर हा ज्ञाती हैं। अनेक द्ृशओं का कप 
है कि “ प्रेम से संसार की सट्टि है, श्रेम दी से उसका भर 
है, प्रेम ही की मर उसकी गति है और प्रेम दी में उसका मर 
है,” श्रतः प्रेम द्वी ईश्वर को सत्ता दे । इसो प्रेम के उत्पन्न होने 
पर झात्मायें परमात्मा की प्राप्ति की और लग जाती दै। प्स 
उत्कड प्रेम का बड़त से भावुक कवियों ने पति-पत्ी हे प्रेम 
रुप में दर्शित किया है। उनका कथन है कि परमामा स्वामी 
और पनेक पझ्ात्मायें उसकी बधुयँ हैं । ध्यात्मारुपी वधू का मर 
माया के परदे रूपी श्रपगुंडन में ढका है । मिस समय पद पा 
इंढा, और श्रात्मा ने निष्कपठ भाष से ध्पना सर्वस्थ स्वामी 
ध्र्पण किया | उसी समय प्राव्मा प्ममिन्न रूप से परमाओ है 
जोन दे जातो है । उस संवेगग से जे। झानन्द, जे। छत हीर मे! 
शार्ति प्रास्मा प्रात करती है उसका वर्णन करना कोीयें डी 
शकि से परे है। झात्मा को परमात्मा से प्रथम रहने पर मे 
तड़पत द्वोती थी यद पक दम लोप हो जाती है। इसी का 
उस दिव्य प्रमा की झलक सात्र दिखलाने के कपियों में हे 
का रूप ऐसा मनादर प्ंकित किया दे झि उसके ध्युपत सौदा 
से सभी म्ाद्दित द्वा जाते हैं । गापियों का प्रेम शाम है 
आअपिकन ग्रेम का स्पूल ब्ामास दै। गापियें फा हृष्य से वि_ 
आत्मा और परमात्मा का मिताप दे।एप्य में ध्रतिम कर 
छीन है! रसडेलि करने से ले झानसद और छात्र गेपियाँ दा 


| 


| 
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करती हैं बद उस आनन्द और सुख को स्थूल रूप में सलक 
मात्र दै जे आत्मा परमात्मा के समागम से होता है। इस 
प्रकार समस्त कविता भ्राध्यात्मिक भावों से परिपूर्ण दिखाई देने 
जगती है। 

प्रेम के इस परेक्त पत्त के समझने के उपरान्त झब " रास- 
पंचाष्यायी ” के उन मिन्न भिन्न स्थलें के देख लेना श्रावश्यक है 
जदाँ कषि का लदय भ्राध्यात्मिक पत्त का दिग्दर्शन कराना है ! सब 
से प्रपम कवि छष्ण के भट्ठुत सै का इन शब्दों में परिचय 
देता है-- 

० प्लेद्दन प्रदभुत रूप कद्दि न भ्ावे छवि ताकी, 

अखिल झणइ व्यापी हु ब्रह्म भा है जाकी॥ 

कितना उपयुक्त और साथ दी कितना सथा पर्णन है। पेसे 
मनेहर रुपपान हृष्ण शरद ऋतु की घाँदनो रात में वंशी पट पर 
जाकर यंशी बजाने जगते हैं  चारे। श्रेःर चंद्रिका का उज्ज्वज 


“ प्रकाश छाया हुआ है। जिसके प्रभाव से प्रत्येक धस्तु निर्मल 


और स्पच्छ रूप धारण किए हुए है। ऐसे समय में साधारण 
संगीत के प्रमाव का व्यापक और विस्तृत द्वोता संभष मालूम 
होता है, परन्तु कि के कृप्ण को मुरली-छनि बेग३ साथारण 
नि नहीं है। पह-- 
५ ज्ञाकी घुनि ते निगम प्गम प्रगदित न नागर, 
नाइ प्रश् फर जानि सेदिनी सब सुख-सागर 07 
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ऐसी ध्यनि का प्रभाव प्रत्यत्त दिखाई देता है। गापियों 
उसके सुनकर जे गति द्वादी है उसका कवि इन शदों में वर 
करता है। 

* प्राइ्दन-मु रली-माद अवन कौने। सब किनहूँ । 

यथा यया विधि रुप तथा विधि परस्ये तिनहैँ ॥” 

यद्द इस धात का श्रव्यत्त प्रमाण ई कि प्रत्येक मराणी 
इदय में ईश्यर की प्रेरणा द्वोती है, पर भिन्न भिन्न इदय दोने 
कारण उसका उन पर पृथक्‌ पृथक्‌ ध्रभाव पड़ता है। जे उस 
प्रेरणा के ध्मनुसार कार्य करता है वद्द सुगमता के साथ श्राप 
निर्दि८ पथ पर पहुँच ज्ञाता है | इस संगीत का इतना ही ध्रभार 
नहीं हुआ किन्तु इसने गेपियों के विकल भी कर दिया । उनकी 
श्रात्मायें पिहल द्वो उठों और वे कृष्ण के वास जाने को झहुर हैं 
उठी | कवि के शब्दों में :-- 

* ज्राद-अम्त्त का पन्‍थ रंगीले! सूच्चम भारी, 

तेदि मय ब्रजतिय चलीं घ्यान काउ नि भ्धिकारी |” 
+ ते पुनितिद्दि मग चज्नीं रंगीली तजि गृह-संगम, 
जब पिजरन ते छुट्रे छुटे नघ प्रेम विदंगम 0” 

कितनो सुन्दर उत्मेत्षा है। पक पक शब्द एक एक भाष से 
मरा हुआ दै। धास्तव में सच्चे भक्त का पेंम इतना इृष्ढ दोता है 
कि सांसारिक विषय-घासना उसके मार् में कुछ भी रुकापद गई 
डाज़ सकती । 


ननन्‍्ददास कृत रासपंचाध्यायों भोर प्रमरगोत श्षर्‌ 


गेपियाँ ते। कृष्ण के पास इस आातुरता के साथ पहुँच जाती 
[। किन्तु कृष्य उनको परोत्ा हो लेते दिल्वाई देते हैं | तात्पयं यह 
! कि भगवान अपने भक्की में प्रेम की इृढ़ता देखता है । जिसको 
दइ दृढ़ पाता दे, आासक्ति रदित हा केवल मक्ति हो में दृढ़ देखता 
; उसी को झपने में लोन कर लेता है। उसके मिलन के लिये 
पाधारण प्रेम पयाप्त नहीं है किु सबा और श॒द्द प्रेम, जो 
पर्वरद प्रभु के अर्पेण करा देने चाज़ा द्वेता दे। रूप्ण बड़े सोचे 
गब्दें में यद कहते सुनाई देते हैं-- 

/ हमारो दरस तुमे भये अब अपने घर जाड । ? 

गेपियोँ यद खुबते ही व्याकुल दी ज्ञातो हैं. और तत्काल हो 
पह उत्तर देती हैं-- 

“ नेम-धर्म-जप-तप ये जब फलदि यतादें, 

यद्द कहूँ ना्हिन स॒न्‍्या सु फल किर धर्म सिद्वावें ।! 

इतना कद कर द्वो वे नहीं रुक जातों। वे प्रेम रख की 
मिष्वारिणों हैं, पेम के विता उनहे सम्मुल्त सत्र कुछ सार-हीन 
पैर निरर्थक है । हृदय को यइ चद ज्वाला दै जे।ग्रेश के अति- 
रिक्ठ और किसी से शान नहीं हे। सऊदी, वे कद्दती हैं-- 

ज्ञै न देड अधराघ्त ते सुनि सुन्दर दरि, 

करिंदेँ यद तन भध्य विरद पावक में मिरि दरि 7 

कैसा सद्या भाष है। प्रेत्त तो केवल प्रेम चाइता है। पक 
बार जब उस अलौकिक प्रेम का स्वाद मिल चुका है तो अब 
भाव्मा उसके अ्तिरिक और किसी वस्तु की इच्जु् नहीं दोती है। 


श्ष्रे परिषदु-निवन्धावली 

हृष्ण जब उनकी प्रेम में दृढ़ प्रतिशाओं के सत्य देखते है ते 
उनपर अपनी छूपा दी करते हैं-- 

" विहँसि मिले नंद्लाल निरखि ब्रजवाल-पिरद-यस, 

जद्पि झ्ातमाराम, रमत भये, परम प्रेम बस ।” 

गेपियाँ ध्रानन्दित दे जाती हैं । उनका उस समय का भावल 
प्रकथमीय है । थे शपण की रस-मीड़ा में मप्न दवा जाती हैं। पार 
कि पड़े करैशल से उनके समागम को प्राध्यात्मिफ स्पक्प मै 
परियर्टित बर देता है। इसका प्रेम विहुर है, श्राध्यातिफ है। 
डनका समागम पविष्र है, दिव्य है। कषि उस के सथा रुपए का 
इन शच्दें। में चर्शय फरता है-- 

“ निरखत प्रश्न बधु संग रंग भीने किसेर तन, 

हरि मस्मथ के। मध्ये उछ्दि या मस्मप के मन / | 

कवि ने स्पष्ट यदसा दिया दे कि उरा संयोग में रांसाति 
वासगा या हपवियता महीं है। पद परम परित्न दै। गेतियं गौ 
हप्य की छसीम ध्यठुकम्पा से छपगे शयापषेा घस्य मातती हैं। 
किस्तु आपसी इसा ड्य र्पिति से उसके इदये। में शत गहै पे 
झंबुरित दाने फगता है। यह प्रसिद दी है कि भगवाग की मर 
नहीं माता । मुजसी दास में भी फट्दा है कि “मान ताविलर्दि 
भावत मा ” । भगवान श्यपने भक्त के चादेंकितनां द्दीपिय 
क्यों मे दो, यदि उराका छृदय एर्ष पूर्ण दे झपने पारा फ 
हुए भी यहुल दूर कर देंते दैं। हगका प्रमाण यहां भी भष्णी 
हरइ मे डृद्ियाधर होता है । गार्दियाँ दर्य से भर जाती है। 
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पप्प भो तत्काल ध्म्तर्ध्यान हो जाते हैं .। कृष्ण के कहीं भी 
पा कर थे पिल्ञाप करने लगती हैं।डस अ्रपस्था में थे प्रेमा- 
कुल है। घन में घूमने लगतो हैं। प्राकृतिक सह्यानन॒भूति चाहती 
[ झौर उस समय प्रेम की अनंतता और पस्तुओं से व्यापकता 
की दिखाती हैं। सीता की विरद्द में ज्ञिस प्रकार रामचन्द्र के 
बन सुन पड़ते हैं, बेसे दी यहाँ भी सुनाई देने लगते हैं। 
* झह्दो ध्रसेक हरि सेक लेक मनि पियदि वताषडु, 
अद्दी पनस सुभ सरस मरत तिय ध्यमिय पियापहु ।” 
इतना हो नहीं, उनका प्रेमेन्मएद और शझधिक यढ़ ज्ञाता है। 
पे एष्ण की धनेक लील्ाज्मों के याद करते करते प्रपने को 
#प्ण से भ्रभिन्न सोचने लगती हैं। उनकी उस तन्मयता का वर्णन 
फषि कितने उपयुक्त शब्दों में करता दै-- 
+भूगी भू हैजाय धाय पद्द फीट मदर जड़, 
हृष्ण प्रेम ते ृष्ण दोय कछु नहिं प्रचरज यड़ ”। 
* इस भकार (िज्ञाप करत हुए गेएपियाँ उस छह के सामीप्य 
की प्राकाता में उद्धिप्न हो घूमती फिरती हैं। उनके! प्त्यन्त 
विफल देख झौर उनका गये चूर्ण फर एप्ण फिर उनके मध्य में 
भरा पिराजते हैं। इस प्रकार गेापियाँ हपने पझविचल प्रेम-माष 
से एप्ण के प्राप्त कर छ्लेदी हैं। एप्ण उनके पूर्ण ध्यानम्द देने के 
जिपे रासकीजा झ्रारंग करते हैं। रासलीला के समय भिस प्रानन्‍्द 
का शनुमष होता है वह २सो झानम्द की उादक है क्रषपा वद्दी 
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श्रानन्द्‌ है जिसे आत्मा परमात्मा में लीन द्वो कर श्राप्त करती है! 
उस धजैकिक ध्रानन्द का कवियों की कवित्व शक्ति के द्वारा वर्ष 
नहीं किया जा सकता। वद् चर्णत करने का विषय ही नहीं है। 
केवल प्रतुभव करने दो का है । श्यात्मा उस समय श्पने वितुरे 
हुए प्रियतम से मिल ग्रेप्न पूर्वक पेक्यमाव स्थापित कर लेती 
है। यद्द पद मिलन दे, यद वद समागम है जहाँ श्रात्मा भ्रमित 
रूप में परवक्ष में लोन द्वे! झ्पने श्रगास्त और संतप्त हृदय की 
तपन धुक्का कर शारिति पा जातो है । यासजीला में मग्न गेपियां 
आर कृष्ण उसी मिलाप को भव्र॒भूति करने लगते हैं. और स्पर्गॉप 
प्रानरद के सागर में इबने लग जाते हैं। उनझे उस पझातस्द फेदिल 
चर, थ्रचर, जड़ झौर चेतन सत्र स्तंमित हुए से दिखाई पढने 
लगते दें । यहाँ तक कि-- 

# पयन थक्यों ससि थक्पो, थक्यों उड़ मंडल सगरे।। 

वादे रवि रथ थक्यो, चल्यो नर्दि ध्यागे डगरे॥ 

इतना दी नर्दी-- 

“सिक्षा सलिज है चनीं सलिज है रहा सिला पुनि। 

घन्य हट उस प्रेम को, मिसका प्रभाव श्तना ड्यापक झ्र 
विस्तृत है । वास्तव में चद खुल अपूर्व वद विजन प्रतेसा ओर 
यह आन प्रजौकिक दी है! दम उसभी मजक मात्र दैल समझते 
हैं, या उसका अनुमान कर सकते हैं, किंदु उसकी पास्वविम शव 
मूति क्ुवित झव॒व के। रखते दर दे सरेश घसंभव दी है। 
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झतः यह स्पए है कि कवि का लत्तय केखल श्शट्टासिकि काव्य 
रचने का ही न था, झाध्यात्मिक पत्त भी उतनी ही मात्रा में उसके 
ध्यान में उपस्थित था ! कई स्थल यद्यपि पेसे भी हैं. जहाँ श्टड्ठा- 
रिक भाव ही प्रधान दे जाते दें झोर घड़ी कठिनाई के साप पाठक 
उसके भ्राष्यामिक पत्त के। स्वोकार फरते हैं, किस्तु तो भो-- 
शवट्वार रसके प्रधान देने पर भी-कविता में घामिक भावों का 
समपेश बग़बर पाया जाता है झोर उसमें आध्यात्मिक पक्त 
दिखाई देंने लगता है । 

[ 878०7 (६4 8 ६ ((४003०७0४० एक०ए०. 

+ म्रमरगीत " में नन्‍्ददास ने गे।पियें के उपालंभ का वर्णन 
किया दै। श्रोरुष्ण मथुरा चलने गये हैं। ग्रेपियां उनकी पिरद्द से 
व्यादुल हैं, ते भी वे ऋूप्ण के दी ध्यान में मग्न हैं, उर््हां के 
प्रेम में तल्लीन हैं, और उन्हीं के दर्शन के लिये लालायित हैं। 
हृष्ण भी गापियों के याद करते हैं, किन्तु वे कुछ सोच विचार 

| भर अपने मित्र ऊ्यो के छातोपदेश देते के लिये धज्ञ भेज्ञते 
हैं। प्रेमासक भेपियों अपने भक्तिपूर्ण उद्बारें से ज्ञान की निस्सा- 
रता के सिद्ध कर दिखाती हैं। वे प्रेम का चद्द स्वरूप दिखलाती 
हैं जिसके कारण उसका स्थान छान से भी बढ़कर उत्तम हो गया 
है। साधारणतया देखने से “स्रमरगीत' वियाभ श्ड्भार का 
जीता ज्ञागता उदाहरण है। झपने प्रेमी के वियेग में सांसारिक 
* प्रेमिकाओं की के! अवस्था दोती है उसका इसमें सचा चित्र है। 
किन्तु कषि का केबल वियाग शटड्रार का चित्रण करना द्वी झभीएट 
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कवि दिखाता है कि प्त्मा और परमात्मा के ऐक्य का भवतुर 
कर लेना ही सच्चा छ्वान है, और उसी श्ञान की प्राप्ति में सब 
आनन्द है। आत्मा का माया के आवरण से पिमुक कर, उसे निम 
और पषित्र धनाकर ही मलुष्य ज्ञान प्राप्त कर सकता दे घर 
फिर अपने ज्ञान-चच्ठ से भगवान के पिश्वमय रूप को उस' 
वास्तविक स्वरूप में प्रझ्ुभव कर सकता है । ज्ञान द्वारा महा 
स्थरूप दिखाई नहीं देता किग्तु उसकी प्रुभूति दोती दे। ५५ 
द्वारा उसकी व्याख्या करना भारी भूल है । कपिं कितने पे 
और सरल शब्दों में इस शूढ़ विचार के दर्शाता दै-- 

“दे तुम ते नहिं दूरि ज्ञान को ध्रांखिन देखी, 

अखिल दिश्व भरिपूरि विश्व ध्रय रूप विशेर्यों |” 

बिना ज्ञान प्राप्त किये मनुष्य इस प्रह्म-स्वरूप का प्रदगर 
करने में सर्पधा असमर्थ है । झतः ब्रह्म चिंतन का विषय भरी 
अजुभूति करने की पस्तु है। इस कारण यह ग्रह्म निुय 
निराकार है, नित्य है, तथा धयनन्त दे । यह स्पय॑ ध्यवादि और ध्तत 
है, किन्तु समस्त विश्य उसी की रचना है, उसी का प्ंतिम झाधव 
है। पद अब्यक्त दै, झगम है, गुणातीत है श्लौर किसी का मु 
संष्रस्वी नहीं है । उसके लिये सब्र समान हैं, न कोई उसई माता 
न विता है और न कोई सलाद । सब्र धझ्यात्मायें उसी मद्दाव धाम 
के झंद हैं । गुणों से रदित बह का येद श्लौर उपनिषद भी मेहि 
नेति ” कद कर यान करते हैं | मिस किसी ने सीमा 
उमकी झतुमूति कर भो को है, वद मी शरद के द्वारा उस भातख 
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तलाने में भ्रसमर्थ वी रहा है । इंद्रियों के द्वारा इसकी अजु- 
करना असंभव दहै। मनुष्य अपनी आत्मा के सत्यस्वरूप में उस 
का सामीप्य, ज्ञान द्वारा ही प्राप्त कर सकता है। झतः ब्रह्म 
बनने के लिए ज्ञान की प्राप्ति ही मुख्य साधन है। उस ज्ञान 
प्ति योग के द्वारा हो सकती है। इच्द्रियां का दमन कर 
म चित्त से ध्यान करना, शरीर के कष्ट दे नाना प्रकार की 
पायें करना तथा ध्यानावस्थित दो चिंतन करना ही ज्ञोवन का 
है। 
सी के झंतगंत कषि कर्मकायड की मौमांसा करता है। इसके 
कषि ने दिखलाया है कि किस प्रकार मलुष्य अपने दैनिक 
को करते हुए ही ब्रह्म के पा सकता है। कर्म-मार्म बहुत 
है, थद्वी पक छुग्म साधन है । संसार कर्म-त्तेष्र है, 
ये इसमें निजिय दो कर कोई मो नहीं रद्द सकता। जब 
' काम्रना-रद्वित दी कम करने लगता है ठभी उसका संकुचित 
उदार झौर विशाल घन जाता है। यद्द “मेरा कर्तव्य द्वे! 
सच कर इढ़ता के साथ कर्म करने से मरुष्य कर्मी से मुक्त 
के लाभ फर लेता है| अब कर्तम्प सममत कर भनुष्य कर्म 
तथ उसे कर्म के फत्त की ईच्छा न रहेगी और इस इच्दा से 
हे कर कर्म करने से उसे सस्य ज्ञान हो ज्ञायगा । उसका 
१ ज्ञाता रदेगा। बद्द समस्त फर्म ईश्वर के ध्र्पण फरने के 
| करेगा । तथ उसकी श्ात्मा विशाल और उदार बन 
॥ बुद्धि निर्मल प्लौर पवित्न दवा ज्ञाययी झौर तथ मलुष्य 
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अपने के परमात्मा में दी समा हुआ देखेगा, उसे उस समय घर 
किक आनन्द मिलेगा इसी के साथ साथ कर्म-कायड का 
और विशेष ध्मंग दिखलाया गया है। ब्रह्म का चिंतन कर से 
पिस्थ है| मानसिक क्रियाओं के द्वारा इसकी प्राति दो सकती 
अआत्मसंयमी दे शनेः शनेः मनुष्य श्रपने शरीर को घंस * 
चिंतन के द्वारा ब्रह्म को पा लेता है। इसको कवि इन श्ब्ो 
दिखलाता है-- 
८ ब्रह्म भ्रगिन जरि, शुद्ध है सिद्धि समाधि लगाय। 
लीन होय सायुज्य में जातिदि जाति समाय॥ 
खुते 
इसके झतिरिक्त कवि माया-घाद की प्रोर मी झुकता है; पी 
बताता है कि जे कुछ दृषश्गिचर दोता है वह उस प्र ६ 
वास्तविम रुप नहीं दै। हमारे और प्रह्म के घीद में माया 
आपरण दे, शिसका गुण, और स्वरुप प्रह्म से सर्पया मित्र है। 
माया के गुणों से वेशित झात्मा, परमात्मा के यास्तविक सी' 
के नहीं देख सकती । धझतः ज्ञान के द्वारा उस पर्दे के दृद्यना ॥ 
मुख्य उद्देश्य दै। माया और ब्रह्म के गुणों की मिन्नता, ने 
प्रथक कर ठीक ठीऊ ज्ञान कषेना दी उचित है। उनके जाते के 
दर दी प्रात्मा घतेक प्रकार के कछोगें से मुक द्वा डापगी 
इसलिए प्रेमासक गे।पियाँ जब ब्रह्म के सस्चे स्वरूप के 
ज्ञायेंगी तय उनकी येदना क्षण मात्र में दूर दा जायेगी । यही के 
का वियार है| | 
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गेपियें के ऊधे का सारा ऊर्मित उपदेश निस्सार मालूम होता 
प्रेम के संमुख थे किसी भी मार्ग का ध्याधिपत्य सहन नहीं 
सकतों। ये अपनी श्रसोम भक्ति से ऊथे के भक्ति-मार्ग 
प्रभुता, और उसकी थ्रेष्ठता इतने सच्चे रूप में दिखला देती हैं 
ऊधे! भी चुपचाप उसे स्थोकार कर लेते दिखाई देते हैं। गेशपियाँ 
बे भक्तों की प्रतिमायें हैं, ये प्रेमरस फी भिखारिनियाँ हैं, सग॒ण- 
की उपासिकायें हैं। उनके झाराध्य देव अनुपम रुप और गुणे से 
तैं। प्रह्म फे घननन्‍्त सैल्दर्य से उत्पन्न उनकी मक्ति सब से 
के यज़बतो है, जिस दिव्प सौन्दर्य ने उनका मन दर है उसी 
ने को उन्हें चाह दै, इसीलिये ऊपे के बन सुनते द्वी ये 
उठती हैं-- 
+ कीन प्रह्म की जैति, ज्ञान कासे कटा ऊचो, 
इमरे सुम्दर श्याम, प्रेम के मारण खूघा।” 
“ सुधि युद्धि सप मुरजी दरी प्रेम ठगारी जाय ! 

कितने सच्चे भोर सरज माघ हैं ! प्रेम इदय प्रार इृदय के 

का संपन्‍्ष है, दद्द प्रेमी इदय का पा ऋर दी शान्ति प्रामि 
नकता दे। प्रेम का कितना सीधा मार्ग दै। सरणजइदया 
ँ प्रेम में सद॒स्व द्वार धुरी हैं । उनमें परह्प्यान करने 5 
दि मह्दों दै, प्रतुभूति फरने की मी शल्ति महदैं। द्प्पि 
य॑ ही उनके मन कप छाकर्थित करने में पर्याम है । रुष्य 
गई शोषन दे; प्रिय सदयर दें, दे उनझे दुधप में दुपी पीर 
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छुख में खुखी हैं। ऐसे ब्रह्म के मनेददर रूप श्र उसके यु 
पर रक्त कर प्रेम करना एक बहुत दी स्वाभाविक भाव हैं। 
सांसारिक संबर्धों से परिचित दैं और संवन्ध के अ्ल्वपतार 
से प्रेम करते पाये जाते हैं। इसलिये सग॒य ब्रह्म की प्रायपत 
करना सब के लिये खुगम हैं। गेपियाँ एक और सिद्धान्त मं 
बतलाती हैं । वे कद्दती दैं “ कर्म धूरि की बात कर्म 
जाने, ” इन सीधे सादे शब्दों में थे दिखलाती हैं कि हियें के 
बहुत से कार्यों में भाग नहीं मिलता, ये उनकी ध्यधिकारिं में 
नहीं कट्टी जातीं, पर प्रेम में उनका समान भाग है । मं 
कट्दती हैं-- 
“प्रेम सद्दित इम पास श्याम खत्दर गन गाया । 
“प्रेम पियूपे छोड़ि के कौन समेटे घूर ” 

इस प्रकार ये प्रेम के संतुख सब के तुच्च यताती दैं। ला 
हो यद्द भी दिखलाती हैं कि कामना-रद्दित द्वो कर्म करना फ़िग ही 
नहीं यरन्‌ यहुतें के लिये ध्मसंभव भी है | इस फारण कर्म मां से 
मनुष्य ग्रह्म के सामीष्य के बदलते प्मपनी प्साध्यता से उसमें 
मी दूर हो जाता है! वद्द सांसारिक विषय-धासनां के घंधुत है 
फँस जाता है। घाद्दे कर्म धरप्त हैं। या झद्ञम, दोनेंदी पंपत 
स्थरुष दोते हैं, झमतः ये मनुष्य की धझ्यात्मा को उतना उदार प्र 
विशाल नहीं घना सकते मितना प्रेम कर सकता है इसे 
विपरीत यदि भैम पक यार दो गया तो पद श्ः शरः उपर, 
ओर उपास्य देव के एक ही में झ्रमेदरप से कीन कर देता दा 
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शवर को सत्ता का सार ग्रेम्त है, वद्द स्वयं प्रेममय है, मगवान 
भपने भक्तों को ज्ञानियों को अपेत्ता अधिक प्रेमी समझते हैं, इस 
की सत्यता कवि ने बड़ी मनोद्दरता से दिखलाई दै-- 
“ऊधो से मुख मारि फे कद्दि कछु उनते बात, 
प्रेप्त अस्त मुख ते स्वत अम्बुज्ञ नैन छुचात । 
ह तरक रस रीति की " 
फैसो उच्च भाषना है। कितनी उपयुक्त व्यज्ञना दे।ऊथो से 
“मुख मे।रि” गेपियों के वात करने का कैसा सा भाष दे । 
प्रेम ही पद्द भ्राकंण शक्ति है जिससे एक इृदय दूसरे हृदय का 
मूक भ्राह्मल करता है। मापण करते हुए भी यही पीर है, पेदना- 
मप देने पर भी शाम्तिमय प्रेम है। मनमेहन की भेहनी सूर्ति 
देख गेपियों के इद्येद्वार उमड़ पड़ते हैं| ये उपालभी को भड़ी 
[बाँघ देती हैं । पिछली क्रीड़ाओं को याद दिलाती हैं. और डपा- 
! लभ भरे पक्र शब्दों से उनका हृदयस्पर्शन करती हैं। किस प्रकार 
। सैकड़ें| उपासकें का एक उपास्य देव हेंग्ता है उसके बतलाती 
।एई थे कद्द डालती हैं ५ हमके! तुमसे पक हैं तुमके हमसों फैरि ? 
/भरनेक प्रकार फे उपालंभ देकर वे प्रेम-प्रधाद्द में यदइने लगती दें । 
| उनके प्रसीम प्रेम के ऊध्े भी पद्चचान ज्ञाते हैं। फ्योकि- 
देखत इनके प्रेम-नेम ऊधे के भाज्यों । 
इतनाओी नहीं थे भी डसी पत्त के! स्वीकार कर ज्षेते हैं-- 
वाह ते में मन शुद्ध है दुषिया ज्ञान मियाय, 


भेदि मत ज्ञान के । 
९ नि०--१३ 
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इस प्रकार कवि ने भक्ति-मार्ग की थेप्ठता सिद्ध कर दिलाई 
भक्ति-मार्ग द्वी में भगवान के हृदय की पूर्ण भावना प्कठ होती 
अंत में कर्ण स्वयं दिखला देते हैं कि पृथरू पृथक शरीर रहने । 
भी भगधान के हृदय से भक्त और भक्त के हृदय से मगवान भर 
नहीं हैं। उपासक श्र उपास्यदेव के हृदय परस्पर प्रेमगश 
गुंये रदते हैं और शमेद्‌ रूप से देने एक दूसरे में लीन रहते हैं 
»जे में उनमें अन्तरे एकता छिन भरि नार्ि 
ज्यों देखे मेः माँद्वि ये, तो में उनदीं मार्द 
तरंगनि पारि ब्वें।' 
इतने ज्ञठिल गंभीर और गढ़ सिद्धान्तों का प्रतिपादन के 
हुए भी “ प्रमर गोव ” कवि की प्रतिभा से सरस काश द्वीप 
रहता है। कवि ने इस बात के श्रच्दी यरद् पहचान जि 
कि कषि का काम शिक्षा देना या पथ प्रदर्शन करना गर्दी, इप्त 
काम ते भावों के जगत कर शक्ति सम्पन्न फरना हैं।9 
कारणा ध्रमरगीत में तात्पिश सिद्धारतों और गंभीर वियाएें' 
समाधेश करते इये भी कवि ने सस्दर्य की यदि कर कविता 
कविता दी रक़जा दे। कविता के पढ़ने से प्रागख काआ 
द्वाता दे | प्रिपादित पिपय पर ध्यान ने जाकर पढ़ते के 
कविता की सुन्दस्ता, और उसकी मधुर मनाद्वारिता पर डी मु' 
होते हैं। कवि ने जा छुद् भी का दे पह स्वागापिक री 
हष्डा है, मनादारिणी उक्तियों में शद्दा है, मधुर फविता हटा 
कह्दा है, यदी पथम देखते एं परेग्यर्से दें । 


- हिन्दी-साहित्य की विचार-धारा 
[ लेखक-श्रोरणाशंकर शुक्र बो० ए० ] 

किसी जल-प्रपात के निकट जाकर देखिये । उसकी धारा 
कितनी तीथ और प्रवल दवी है। दृददराता दुआ जल-श्लोत 
कितना भीषण किन्तु सुन्दर प्रतीत द्वोता है। बहुधा यही ज्ल- 
सोत किसी नदी के उत्तम रूप में प्रासस्भ में विस्दृत न होने पर 
भी श्रागे चल कर कितना विस्तीएं, मन्द और शेभाशाली हो। 
जाता है। तिस्सम्देद प्रकट होने के पूर्व चद्द किसो पश्रचल के 
अच्चल में छिपा हुआ शक्ति-सज्यय करता रहता दे। धधसर 
भाते हो बह हृदय साल ऋऊर अजिर गति से प्रधायित होने 
णगता है। 

दिल्दी-सादित्य, विशेषकर दिन्दी-काव्य का उद्ठम भी कुछ 
ऐसी प्रकार का है। सरिता-स्रोत की भांति इसका प्रारम्भिक 
रैप पिस्तृत नहीं है, किन्तु उसकी धारा की भांति इसका धवाह 
दीप है इसमें शक्ति और चेग दोनें ही हैं । इस काब्य में युद्धों 
०! भी है और प्रेम सम झडु सौंदर्य भी । यद्द भी प्रतीत 
हैता है कि जे साहित्य उस समय प्रकठ हुआ है बद अलक्त्य 
भव से श्दि घाप्त करता रहा है। हमारी घारणा दे कि चंद के 
पंप हिन्दी कविता की खूष्ट हो चुकों थी, भाषा में भावों के 


॥ 
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प्रकट करने की क्मता प्रा घुी थी और दिस्दी काव्यय्रगा: 


मी ह्पना रुप किसी अ्रंश में पा खुक़ी थी । 

द्िन्दों के सादित्य-युग का झारम्म कब से हुआ इस समा 
में विभिन्न मत प्रकट दो सुझे हैं. क्र इतिदासकार ध्रमी सा 
में लगे हैं। जो कुछ सामग्री उपलम्ध दे उसमे यद्दी नि 
निकाज़ा गया दे झि इस युग का प्रारम विकम की वारई 
शताम्दी से द्वोता है । किस्तु इसके पूर्ष मी हिन्दी में रचता ! 
थी, यद्द एक ता इसी झ्राघार पर कद्दा जा सकता है कि चंद 
पूर्ष मी कुछ रचना करने षालों के नाम पाये गये हैं, यध 
दुर्माग्य से उनकी कोई रचना प्राप्य नहीं है। फ़िए दूसरी व 
यह दै--और हमारी ट्वष्टि में यद्द स्वामाविक दै-कि चंद | 
अपने काव्य में मिस स्थिर प्रणाली का शख॒सरय किया 
डसकी स्थापना ध्मपश्य दो पइले दो चुकी थी । चंद की की 
उसी का विकसित रूप दै। घतः ध्याज यदि चंद के आधार 7 
हम दिन्दी-साहित्य का आारम्म श्र वीं शतात्रदी से मानते कें 
इसे हम सद्दज में।हदी एक शताम्दी पीछे इठा सकते दैं | अतः ई 
३० था शताब्दी के प्र्त झथवा ११ पी शताब्दी के प्रासम 
से हिन्दी-सादित्य का रचना-काल मानते हैं । " 

इस युग के साहित्य में चारण-काव्य की प्रधानता दे दा 
स्चयिताओं में चंद को भाँति।प्रतिमाशाली, और राजमदयु्क र्का 
भी ये, और मनरपति तथा नल्दर्सिद्द जैसे साधाप्ण योग्यता वा 
भी । किन्तु थे ये सब राजाओं दी के झाशित और इनका का 
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भी उन्हीं के नाम पर हुआ है जैसे, खुमानरासी, सामन्तसार, 
पृथ्वीराज रासा, बीसल देव रासा, विजयपाल रास, हम्मौर 
| रास आदि। जैसी आशा की जाती है इन काव्यें में राजयश 
पर्णन होना स्वाभाविक ही है। परन्तु आज्ञ दमारे लियेये काव्य 
राजाओं के यशेगान किम्ब्रा उनके युद्ध-बर्णन की ट्वएि से उप- 
येगी नहीं हैं । उन राजाओं की श्राज कोई याद भी नहीं करताग 
परतु ये कवि सदैव हमारे सामने रहेंगे और इनके काव्यों से 
दम राजनीति के इतिद्दास को उतनी सामग्री अहण नहीं करेंगे, 
जितनी इस काव्य-सादित्य के पिकास के लिये और तत्कालीन 
विचार-घाय के निर्णय के लिये अदण करेंगे। 
जिस युग की दम घरालेचना कर रहे हैं। बद् भारतवर्ष के 
लिये संघर्ष का समय था ।* एक ओर घादरी शक्ति का प्याक्त- 
मेण ही रद्दा था और दूसरी मोर उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों 
में विभक् था। दिल्ली का भ्राचीन और विशाल हिन्दू-साम्राज्य 
माने दुर्बत दवाकर सृत्यु के आमनन्‍्त्रण दे रदा था। याजाझं में 
पलपोर्य था, साइस झौर शूरता की भी कमी न थी + उनके सामन्त 
भी राजमक्त भौर स्वामिभक्त थे, जन-साधारण से भी पीरता 
छठ न दो गई थी। तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार सजग 
ने के कारण उनमें भामरत्ता का थोड़ा यहुत सामर्थ्य प्रपश्य 
था। जिस समय पक दूसरी शक्ति के सम्मुख भारतीय-सम्मान 
पैया धोरता, के ध्यादर्श के अत्तुर्य रखने का प्रश्न था उस 
फमए चंद जैसे कवियों का प्विमोध बहुत दी झावश्यक धागा 


हद पिया निएरपादनी 


इस पात की ज़दरत थी दि विरेगी ध्राकमण की झंधिएरी 
केई इन मारतीय नरेंगों की पौरता शोर दिस 
विशालता की उदेति खनाये रशाता। इस खारणं ने ऐसा 
किया। सद की प्रौद़ फास्य-रखता प्याज मी द्वमं थीसा के उ 
मुग का स्मरटा दिलाती दै। 
यहाँ पर प्रय यद प्रश्न उपस्थित होता दे कि एस युग के दिन 
साहिस्य का प्रधाव्‌ दिम्दी-काम्य का प्ादर्ग पीरपूझ हान 
है! वीर-पूजा का भाव नया नहीं है । सम्यता के भ्रारि 4 
में धीर-पूजा के स्वाभाषिक उल्लास ने ते नहीं किन्तु पायें 
बल-मैभप ने ज्ञातियाँ का संगठन किया पौर घेरे बेटे या 
की स्थापना की | विशिष्ट धीर का ध्याचरण ही उसे से 
बना देता दै। तथ कुछ ते झातडूः के कारण तथा भ्रग्य कतिए 
योसता के सम्मान के माय से उस घीर की पूजा करने कई 
है झौर उसी में मन्॒ष्यस्व के सभी गुणों का विकास पाई 
उनकी याद भाषना धौरे धोरे ट्ढ़ दोतो जाती है। वे उस 
धाधीन दे जाते हैं, संकट में वे इसी शक्ति की सहायता प 
विश्वास रखते हैं; युद्ध में इसी की पिजय की कामना कर 
है और संत्तेप में उनके समय के सर्वे्ठ युण माने उसो बोर ' 
कान्ति दो जाते हैं। 
यद सापना सब समय नहीं रदददी । धोरे घोरे बीरता # 
स्थान राज्यशक्ति प्रदण कर लेती दै कौर झपने प्राचीत विश्व 
के धनुसार कम सर्वेपरि सताधीश देने फे कार्य राजा 
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गुणें| की परख किये विना ही उसका यशेगान करने छगते हैं। 
राग्यशक्ति के व्यतिरिक मानें घौरां का भस्तित्व ही मिट जाता 
है। चंद का बीर नायक पृथ्वीराज्ष था। चह सचमुच घोर था। 
उसप्चके सामन्त भी चीर थे। युद्धों में थे बहादुरी के साथ लड्े 
और अपने प्राण दिये । पृथ्वीयनज़ रासा में इस वीरता का 
पिशद्‌ वर्णन है। फिर भी हमें सन्‍्देद्द है कि इन काब्यों के 
लिखते सप्रय कबियें के हृदय में घीर-पूजा की भाषना उत्पन्न 
हुई थो । राज्य-शक्ति का कारण जितना प्रय्ष था, यौर-पूजा का 
भाष उतना नहीं । चंद के पंथ में बहुधा श्रन्‍्य बीर-गाथाओं में 
भी सर्वत्र धनेक निरथथक वर्णन हैं भर घीर यश-गान चाढुकारी 
को सीमा तक जा पहुँचा है। यद् सच है कि कवि अपना ध्ादर्श 
सं खोज निकालते हैं । उस समय वे यद्द नहीं देखते कि अमुक 
राजा है या महीं । सच्चे गुणों की परख द्वी उनका लर्तय रहता 
ईै। किन्तु इस थुग के कषि इस झादर्श से दूर थे। राजाधय 
* धकर बे अपने स्वामी को यथा तथा गुणावली गान करना ही 
भपना कर्तव्य समझते थे और इस दशा में थे अपने नायक में 
धनेक गुण का मिथ्याराए कर देते थे । महज़ कविता की 
ई से यह कोई धुरी बात न थी। 

यदि कह्दा जाय कि झआादर्श-चरित्र की संस दो इन कवियों 
की उद्देश्य था तो यद्द वात भी बहुत छुछ असत्य श्रतीत द्वौची 
ईं। एक पृथ्वोराज रासी दो के लोजिये। पृथ्वीराज को चोरता 
सचमुच श्रादर्श थी। यदि रासे। में केवल युद्ध धर्णन दोता-- 


॥ 
। 


द9० परिएद्‌ निवस्थाथली 


इसमें पृस्थीराज के गृद्धस्थ-जीयन का विद्र ने द्वोदा ते हि 
प्रकार यद प्राएर्श मान लिया जाता ) फिर, युयों में जे मै 
कैपत सियां के लिय दुए हैं उनका वर्णन निरधर था अवस्त 
नोय था । पृथ्वीराज का जा श्रेष्ठ थौरतय गोरी से युद करते । 
प्रकट दीता दै--यद्द मिस उस्साद् चौर बीरता से विदेशी भरा 
मण से देश की रक्ता करता है-यद दमारे लिये गौरव ओ 
प्रमिमान की पसतु है। रिस्तु दस दस प्रिया करने वाले घ्रौ 
फैयज इन विधाईं के कारण फूद तथा भायी विनाश का गई 
थीज थाने पाके पृथ्योराज का यद रूप सबमुच अध्ेयस्कर है. 
देसी पीरता से देश का कई सता सर्दी इआ--न हो सकता दै। 
बीसलददेष रासै। में भी इसी प्रकार किसी प्रादर्शनचरित् बी 
संस नदों है। इस प्रकार दम देखते दें कि इन कवियों का 
उद्देश्य धीर-गाथा के नाम पर जैसा-तैसा चरित्र प्रस्तुत कर देवा 
दी था। विशेषता यददो द्वैती थी कि उसमें पीरता का बहुल 
से पर्णन कर दिया ज्ञाता था ' बस हो घुका। 

यह कद्दमा सर्पथा सत्य नहीं है कि इन बीर-गायाश्ं से घीरता 
के भाष ठपके पड़ते हैं । ये धीरे की गायाएँ हैं-पीरता को नद्दी। 
बोर समय पर थीर हो सकते हैं और दूसरे अपसरें में सापाए 
मनुष्य की भाँति कामुक और चुद्धि-द्वीन। यद्दी देखा मी ज्ञाता 
है। जिस पृथ्वीराज को दम समय पर इतना बद्दाडर पते 
वहीं, दूसरी और, उसकी विपय-लालसा बढ़ती ज्ञाती है। हे 
पोस-याथाशओं में श/ट्ञार भी और खूब दे। चंद की कविता कर्वाश 
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अक्तरें| से इदय में जहाँ कठारता पैदा करती है घहीं उसको 
काव्य-धारा से शट्भार का उल्लास मी उठता है । और आश्चर्य ते 

। स्सवात का है कि चंद मे झपने मित्र फिर भी स्वामी को 
रैनियां तथा घद्दिन तक का मख-शिख लिख डाला है। ये हैं 
पीरगाया की घोरता के भाव । 


ज्ञातीयता जिसे झाज राष्ट्रीय कद्दते हैं, उस समय मैजूद 
हो ही कैसे सकती है हब राष्ट्रीयता के परमेषपासक इस पा्यात्य 
धुग में भी यहाँ उसका प्यभाव देखा जाता है। इतिद्दासकार 
सिद्ध करते हैं. कि भारत एक राष्ट्र था और उसमें चैसी हो 
राष्ट्रीय भावना थी | ढोक है, किन्तु जिस युग का धम उल्लेख 
कर रहे हैं उस समय पक राष्ट्रीय भाषना यथा ते प्रादुभूत नहीं 
हुई थी भौर यदि हुई भी थी ते! छ्त दे गई थी। ऐसी दशा 
में हमारे इन कवियें ने इस युग में एक भी पथ ऐसा नहीं 
जिखा है जे दिन्दु ज्ञाति के उसझे स्वरूप का ज्ञान कराता 
” अधवा उन्हें उद्दोधन दें कर सुसंगठित करता। कवियों ने इस 
माष की प्रायः डपेज्ता ही की दै। उस परिस्थिति के देख छुन 
कर श्र क्षेम मन मार कर बैठ रहते थे, चंद ने अपने काव्य 
सामथ्य से उन लीलाओं को छन्देवद्ध कर डाला। और लेगें 2. 
को बातें उनके साथ चली गई। चंद झाज भी विद्यमान हैं। /“ 
सच ते यद दै कि इन काब्यें में तत्कालोन समाज का तो नहीं 
। किसु राजाओं का ज्ञीता ज्ञागता विच अड्वित है | फुरसत 
कै समय शिकार खेलना, ओर सौन्दर्य पर रौक कर 


अत्तरों से ददय में जद्ाँ कठारता पैदा करती है यहीं उसकी 
काब्य-धारा से शटज्वार का उल्लास भो उठता है । और आशय ते 
इस बात का है कि चंद ने अपने मित्र फिर भी स्थामी को 
शैनियें तथा घद्दिन तक का नख-शिख लिख डाला दे। ये हैं 
घोर-गाथा की घोरता के भाष । 
जातीयता जिसे आज राष्ट्रीयवा कहते हैं, उस समय मैजूद 
दो द्वो फैसे सकती दे जब राष्ट्रीयदा के परमेपासक इस पाश्यात्य 
युग में भी यहाँ उसका प्रभाव देखा जाता है। इतिहासकार 
सिद्ध करते हैं. कि भारत पक राष्ट्र था और उसमें वैसी ही 
राष्ट्रीय भावना थी । ठीक है, किन्तु जिस युग का दम उद्लेख 
कर रहे हैं उस समय पक राष्ट्रीय भाषना या ते प्रादुभ[त नहीं 
हुई थी भर यदि हुई भी थी तो लुप्त हो गई थी। ऐसी दशा 
में हमारे इन कवियों ने इस युग में एक भी पद्य ऐसा नहीं 
लिखा दै जे। दिन्दू जाति के उसके स्वरूप का ज्ञान कराता 
अ्रथपा उन्हें उद्घोधन दे कर सखुसंगठित करता। कषियों ने इस 
भाष फी प्रायः उपेत्ता द्वी को दै। उस परिस्थिति का देख सुन 
कर प्रौर क्षेग मन मार कर वैठ रहते थे, चंद ने अपने काव्य 
- सामर्थ्य से उन लीजाओं को हन्दोबद्ध कर डाला। और केगें 
की बातें उनके साथ चली गई । चंद राज भी विद्यमान हैं। 
सच ते यद्द है कि इन काव्यां में तत्कालीन समाज का तो नहीं 
, किन्तु राजाओं का जीता ज्ञागता चित्र अद्धित है । फुरसत 
के समय शिकार खेलना, झौर सौन्दर्य पर रीक्त कर कामुझ 





कबि ने मानें शअलहय रूप से इसे ज्ञाग्रत करना चाद्दा है। 
फैर भी इसका थ्रेय उसे कहाँ तक है, यद सहसा नहीं कद्दा जा 
करता । 

अब यद्ट देखना है कि राज्य-पत्त को एक ओर कर देने पर 
न साधारण के लिये इन कविताओं का क्या मूल्य रद्द जाता 
:। चारणों की कवितायें प्रायः व्यापक हा ज्ञाती।रै | जन सघा- 
गण उनसे परिचित द्वो जाते हैं । ऐसे कवियें फ्रे काव्य और और 
व्रेग फंठ कर लिया फरते हैं. और इधर-उधर सुनाते फिरते हैं । 
एयः ज्ञन समूद्द एकत्र दो कर इन्हें खुमता दे। ध्याज फा घ्ाल्दा 
एसी वी कषिता है। आारदा का स्वयिता ज़्गनिक माना ज्ञाता 
| ज्ञा चंद के समकाजीन था। प्रतपष, यह तो निम्यय दे कि 
प्राज का पझ्ाल्दा ज़्गनिक पाला ग्राल्दा महीं है | फिर भी 
वापा और फथानक के परिषर्तन को पक ओर रख यदि दम 
पद्द जान सके कि ध्याल्दा सचमुच पक पीर-काव्य था और पद्द 
इस समय भी ध्ाज् द्वी की भाँति गाया ज्ञाता था, ता यद्दो मानना 
पढ़ेगा कि इस प्रकार के काब्यें। ने तत्कालीन हिन्दू ज़न-समाज़ 
के ज्ञीषन पर प्पश्य पुछ्‌ न कुछ प्रभाष डाला था। 

- ध्च्छा, तो देखना घादिये कि इन योर-गाधाओं के पढ़ कर 
शन-साधारण पर क्या प्रभाव पह सकता ह । पहली बात है-- 
भाषेद्ोधन | सापा की फरठिनता के जे चंद के दो पर कर सबधे 
साथ इतनी जटिल नहीं है, दूर कर लेने पर इन काब्यें से भावों 
में ज्ञाएति उत्पन्न द्वेती दे।एथ्यीयज की षोरता फी सराहना 
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फिर भो यह आश्चर्य है कि इस प्रकार के साहित्य से गिरतें 
हुए हिन्दू-सा प्राज्य के कुछ सहायता न मिली । पक कारण स्पए 
) है कि इस साहित्य का निर्माण ज्ञातीयमाष के प्रचाराय नहीं दुआ 
धथा। इन कवियें को कोई स्वतस्त्र सत्ता न थी । राजाओं के 
झाधय में रद्द कर राजाओं द्वो के लिए वे कविता करते थे ॥ 
जन साधारण तक उसकी पहुँच न हा सकी। चींरां का पर्णन, 
उनके युद्ध.केशज का वर्णन और ' हस्मीर-हुट ” घ ' अवध न चूक 
चैहान! घाली उकियोँ पिस्ते हुए दिन्दसमाज के इसी से उठा 
ने सकी । इन कवियें की घाणी उनके दिलें में घुटकियाँ न मर 
सक्री । फलतः जनता इस शोर उदासीन ही रदी | मुसलमाने फे 
संसर्ग गे उसकी उदासीनता के फप्रर बढ़ा दिया । जनता 
झीर उसके साथ कपषियों ने इन पीीरगायाओं के फेने में 
पटक दिया। ध्माज उनमें से झनेक प्रप्राप्य दे । जे मिलती हैं, 
उनका स्थरूप पिरुत है । 
साराँग यद्द कि हिन्दी-साहित्य का यद्द थुग राज-शक्ति द्वी 
में केन्धित रद्दा भर उसी के द्वारा वद्द प्रस्कुदित एवं पल्पित भो 
हुआ, किन्तु उसकी यह दशा ठद्दर न सकी श&॥यौर उसका रुख़ 
घक दम दूसरी श यार पल गया । 
चंद फा पृथ्वीराज रास द्वी इस युग का एक पेसा ग्रंथ 
। है ज्ञो काव्य की टृष्टि से उत्तम कहा ज्ञा सकता है। इन सब फे 
परे धीर-गाया के क्षेत्र से यदुत दूर मुसलमान कषि खुशरे भी 
इसी युग की सम्पत्ति है। कहना म द्वोगा कि, मापा की टृष्टि 
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से छुगम होने तथा उसके रुप में घार परियर्तत उ' 
का सं॑रेशवाहक होने के अतिरिक, खुसरे को 
गुग के आदर्श के अनुकूल नहीं है। इतकी परलिय 
के भारतीय-समाज की पदेलियाँ नहीं हैं। दिमाग क॑ 
चेएठी है । यद्द यात अवश्य घ्यान देने धाष्य थे कि दि 
के इस ध्रारम्मिक युग में भी मुसजमानें ने साहिः 
येय दिया । हिन्दू-समाज् के साथ झनेक सुसलः 
गये । ज्ञा दूर रहेंये मी हिन्दुस्तान में धर बनाकर 
संसर्ग ने दिगद-समाज में विचित्र स्थिति पैदा कर 
ओर कट्टर द्विन्दू सम्यता थी दूसरी श्रार मुसलमानों 
चासनामय जीवन था । शझ्व केबज शास्रों का संध्र्षः 
विभिन्न सम्यताओं का मी संघर्ष था । इस संधिष 
साहिस्य की विचार-घारा में एक गद्दरी उधल-पुथल मच 
ध्रय क्षण भर के जिये इस युग की रादित्य-घारा 
स्तल में प्रवश करना चादिये। चंद ही इस थुग का 
है और पिशेपतः इसी के काव्य में हम कतिपय आपरय 
की खोज कर सकते हैं । खुसरां का छोउकर शेष 
के निर्माण-कर्ता रासा द्वी के रस से परिष्छ॒त दें । 
और चन्द्र के समय में साठ वर्ष का श्रस्तर है ! ख 
कविता की भाषा श्ाघुनिक भाषा का प्रादर्श उपरि 
चुकी थी। खुसरे फारसी ध्यार झरबी का दी पिद्दार न ध् 
और संस्कृत भी ज्ञानता था । इधर चंद भारतीः 
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विशेषतः संस्कृत का जानकार था; किन्तु उसने संस्क्ृत का 
छाड्कर एक प्रकार की प्राकृत माषा ही में रचना की | चंद का 
सम्बन्ध विशेषतः संस्कृत से था अतः उसकी कपिता की भाषा 
का झुकाष उसी ओर अधिक है । साथ दी संस्ठत काव्य- 
प्रणाली या छँद-प्रणाली का दी अनुसरण करने के कारण उसको 
कविता का रूप छिए दे! गया दे | दूसरो ओर खुसरा का सम्बन्ध 
फारसी और श्ररवी से था श्र उसको काव्य-यणाली का 
श्रादर्श भो फारसी-कविता दी थी, भ्रतपष द्विन्दो संस्कृत का ज्ञान- 
कार द्वोने पर भी उसकी कविता में सरलता भ्या गई है । उसने, 
जान पढ्ता है, प्रचलित बालचाल की मभापासे दी शब्द प्रदण किये 
है। किन्तु चंद ने संस्टात के आधार पर प्रचक्तित शब्दों में भी 
तेड़ मराठ्र कर डाली है; प्रतपप८ उसकी भाषा में यह मद्दान- 
प्रन्तर पए गया है । चंद्र की भाषा तत्कालीन सादित्य की 
& भाषा दो गई थी प्रोर खुसरे को दिन्‍्दी ध्राज की बाल चाल की 
>हिम्ददी दे गई है । 
यह ते स्पष्ट ही है कि चंद की कषिता फा कथानक कर्पना- 
पसूत नहीं है; उसमें ऐेविदासिर तथ्य ६१ फिर भी इतिदास 
के झ्रायरण में उसकी कल्पना-ज्येति दधिपी हुई है और यहाँ 
इसकी प्रतिभा ने विकास पाया है। चंद ने संस्कृत भाषा की 
भ्रददेलनना फी ईै--नसमें अषश्य दी थुग-प्रश्नत्ति को छाप है। यदि 
जनता को पअ्रभिर्णाय उस श्रार न द्वोतो ता घेद फा यद्द घारण- 
दाप्य उस भाषा में कदापि न लिखा क्ञा सकता । फिम्तु भाषा को 
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सुरअसुरनागमरपंपिपस, 
जीप ज्ंत तिय कज़ मिरे। 
रे भीम सीम चहुआन को, 
ता बरनी का यर वरे॥ 
परन्तु चंद पृथ्वीराज की इस प्रवृत्ति का सर्वंधा समर्थक न 
।। पृथ्दीराज़ मे गोरी को हराया था, इससे उसके बल की 
एक जम गई थी । अपने इस बल शऔर श्रातड्रः से वह जहाँ 
कैसी तख्णी राज-रमणी का समाचार पाता, यहाँ धाया मार 
वा था। एक स्थान पर दूसरे के मुख से चंद ने पृथ्वीराज ये 
स प्रभिमान पर छींटा कस दिया दै । पद्द इस प्रकार हैः-- 
तुम सद्दाव वल बंधि, 
गधे सिर ऊघर लोना। 
* एिन। पर विलम्त, 
कहो न सुना तुम कीना ॥ 
छत्रीन धंस छुभीस कुल 
सम समान गनिय्रै प्रथर। 
घर जाई राज़ मुझौ घरन 
कर न य्याह्ट उच्छाह् नर ॥ 
यह उक्ति उज्हन के राजा भीम द्वारा कदलवाई गई है। भौम 
$ अपनी कन्या इन्द्रापतो का विवाह पृथ्यीराज के साथ करने से 


एकार कर दिया था। 
प० नि०--१७४ 
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चंद की काव्य-घारा में जहाँ पक बार युद्ध वर्णन 
उठती दे यह दूसरी जद्दर में श्द्वार-सादित्य भी उलास 
जिस प्रकार युद्ध-पर्णन बड़ा रोबक और विश है उ 
श्टज्भार की छुटठा मो मनेमाहक दे । पेसा ज्ञान ' 
कि कवि हृदय में शद्वार रस का पनपवरत प्रवाह बहता 
स्थयं घोर था और पृथ्वोराज के साथ युद्धों में उपस्थि 
था, किन्तु युद्ध के समय प्रौर कानाइल में भी उसको 
प्रियता छ्विपाए नहीं द्विपती। युद दो रदा है--बौरों 
जा रहे हैं परन्तु दूसरो ओर स्वर्ग की घप्सरापँ उनमें झपः 
शेग्य धरे के हृढ़ती दें ग्रोर जिसकी चलती है पद्दी मा 
ध्पने स्थान में भगा ले ज्ञातो दें ! एक स्थान पर संद पूः 
की पक सुंदरी का पर्णन करता है। सुनिये-- 
रत्तिन घृत्त झुनामि, 
तुंग नासा गजगमनी। 
सासनि गंध झ्ञु॒ चाय, 
कुटिल कैसे रति रमनी 7 
बर ज्ंघन सदु पथ सुरंग, 
कुरंग क्षप्पे हुवि होने। 
इृद्द क्रायम कपि खंड, 
दत्य करतार सा कौनेह इंयादि। 
और झागे बढ़िये । रमणियों के रस-विजास में घंद मे 2 
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दी में सम्पूर्ण रसों की ध्रवतारणा कर दी दै। ज़रा इस सम्मेग 
श्ज्वार की गहराई का देखिये +-- 
रस विलास उप्यण्या, 
सखो रस दास छुरतिय ॥ 
ठाम ठाम चढ़ि दसरम, 
हु सइ कद्द कद्ठत दसत्तिय ॥ 
सुरति प्रथम संभाग, 
हूंद् हे मुख रदिय। 
ना माँ भां करि नवल, 
प्रीति सम्पति रत घट्टिय ॥ 
श्टड्वार धवास्य करुणा सुरुद्र, 
घोर भयानक विमक्ध रस । 
श्रदूभुत संत उपज्ये सदज, 
सेज रमत दंपति सरस ॥ 
» दूसरी ओर युद्धों का पर्णन प्रायः इसो के समान है । सब को 
' तैयारी एक द्वी सी द्वोती है । सामस्तों के अधिकार को थे डी फलक 
देख पड़ती है, परन्तु पत्र तन्त्रशाञ्री की भाँति पृथ्वोराज के 
आगे सब के सिर झुकाना पड़ता है। इच्छा न रहने पर भी 
स्वामि-काज में उन्हें प्राणों से दाथ घोना पड़ता है। अ्धिकाँश 
युद्धों के कारण भी पक दी से हैं। युद्ध को घदनाओ में झपघश्य 
) अन्तर है। पृथ्वीराज जितना घोर था उतना ही राजनोति से शून्य 
* था। मेरी केश चार घार पराजित कर छोड़ देने को नीति राज- 
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नीति से शून्यता का अच्छा उदाहरण दै। पृथ्वीराज और उस 
भाँति प्रन्य भारतीय नरेशों तथा सामन्‍्तों ने इस बात की उपेः 
ही की है, कि शारीरिक बल के साथ द्वी राजाओं के लिये रा 
नीति भी एक बल है। हमारे साहित्य में इस प्रकार के सैर 
उदाहरण भरे पड़े दैं। फिर इधर उधर युद्ध हो रहे थे-फ्ये 
कया स्वदेश की रक्ता और उसकी मान-मर्यादा के लिये ! पे 
मालूम नहीं दाता | हम पहले लिख चुके हैं कि इस काल 
हिन्दी-साहित्य का आदर्श और उसको विचार-घारा मा 
धक ही व्यक्ति में केन्द्रित दो गई थी । यद व्यक्ति कौन था राज 
यही उस काल फा सर्वस्थ था-देश गै/ण था। ध्यक्ति दी की र्भा 
थी, देश फी याद द्वी न थी। व्यक्ति के लिए युद दवते थे, देश ५ 
उसके पीले होना पडता था । व्यक्ति का मानापमान द्वी सर $' 


था, देश का मानापमान उसी के पीछे था। 

संस्ट्टत-साद्वित्य फी कद्धरता और धर्म को प्रफायद परणया 
तथा झतुदारता की दाप देश पर खूब लग घुकी थी। जात्रपः 
तथा यल का प्रयाग राजाओं के स्वार्थ फे साथ कलद में दा रा 
था। चैश्य जाति घनाढप थी, किन्तु पद झपने सूत फर्ताप्ये! के 
भुला चुकी थी । घन का मंद इसे राजाओं ही की शोर चींद 
रहा था। शूद् जाति ते घृणा फी पात्र थी दी । इस ज्ञाति क 
तन्काजीब साहित्य से क्या सम्पर्ध दो समझता था। संस के 
वबिहता के झअमिमान औैर उनकी धार्मिक कद्दस्‍ता ने हर 


दर्ण का झवित्तेप उपेक्षणीय यना दिया था । साम्रजिश सँगदत 
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भी देखने के लिये सुदृढ़ था किन्तु भीवर द्वी भीतर उसकी नींच 
पोली द्वोती जा रही थी | संस्क्तत के पयिडत ये ब्राह्मण केषल 
धाग्पीर द्वी रद गये थे। उनमें घन की जालसा बढ़ रही थी। 
इनकी विद्या का उपयोग घनीमानी त्तेग्मरों के लिये द्वाता था। 
थोड़े से विद्वान और साहित्य के पंयिडतों तथा रचयिताओं की 
चात जाने दीजिये। सधारण ब्राह्मण इधर उधर पुरेद्धितों का 
काम करते थे। उनकी शक्ति शिथिल द्वा रही थी और जैसे अैसे 
कर्तव्य की और से वे पिमुख द्वोते जाते थे वैसे द्वी बैसे वे दरिद्र 
और क्ेलुप भी होते जाते थे ५ 
यहाँ हमने जे। कुछू लिखा द्वैे पद्द तत्कालीन दिन्दी-साहित्य 
के झ्राधार पर दी लिखा है। यद्द साद्वित्य कबिता में है श्रैगर 
फविता में पेतिद्यासिक तथ्यों के बहुत दूर तक खेजना ध्मपेज्षित 
महों है। परन्तु यह दोने पर भी उक चर्णन कादपनिक मी नहीं है । 
बोद्ध धर्म फे पिराश के पश्चात्‌ पैरणिक धर्म विस्तार पा छुका 
*था ) उस समय के संस्कृत-सादित्य ने जनता में सुरुचि फे स्थान 
पर छुछच्रि दी का प्रचार किया है। 
इस युग के दिन्दी-काव्य-सादित्य को पढ़कर जिस बात 
की ओर पिशेष रूप से ध्यान अआहरृए द्वोता है यह है--जन 
साधारण की प्ोर उपेत्ता का भाव । राजा की सेना ही उसको 
अनता जान पड़ती है । ये सैनिक ही युद्धों में ध्राण मंधाते हें 
+ श्र ये दी अय शय कार वालते हैं । ऊपर से देधी देवता तक 
थआ जाते हैं और जयकार के साथ फूलों को वर्षो करते हैं। दूसरे 


श्र परिषद्‌-निवन्धावली 


ओर ज्व राजा नई नई रानियें से विवाद कर नगर में प्रवे 
करते हैं तब यद्दों उनका स्वागत द्वोता दै-र्च॑दन चारें लदक 
जाती हैं। सम्पूर्ण जनता मानों एक स्पर से अपने स्थामी « 
इस मने।द्ृत्ति का समर्थन करती हुई ज्ञान पड़ती है। जन! 
के दुःख-सुख से उसका कोई सम्पर्क नहीं है । राजा १ 
जब इच्छा होती है, सेना छुदा कर बाजे-गाजे के साथ बाएं 
निकल पड़ता है। पर उसकी यद्द सेना श्ासमान से नहीं फू 
पड़ती--घद्द जन-साधारण दी से खुदाई जाती है। युद्ध में प्रश 
के इन बन्धुष्ों के प्राण ज्ञाते हैं-किस युद्ध के जिये ? किस 
सख्री की प्राप्ति के जिये कद्दे जाने वाले युद्ध फे जिये प्रथया ग्यति 
गत मानापमान किम्या राज्य-सीमा फे पिस्तार के लिये ण 
जाने पाले युद्ध के लिये। सैकड़ी। माताएें पुत्रद्दीन झौर सैर 
मारियाँ पति-पिद्दीन दा ज्ञाती हैं। किसी की गेद का छाल हिं/ 
ज्ञाता है तो फिसी का सैमाग्य-सिंदूर मिद जाता है। पए: 
राजा प्पनो प्रेयषी के लेकर घूम-घाम से नगर में प्रयेश करत 
है, उस समय भी नगर में शेमा उमड़ी पहती दै। राह 
मदकों में दर्पगान होता दे । प्रजा की छुधि राजा का गई 


झाती-प्रजञा दी द्वीडुकर प्रपनें स्वामी का स्थागत करते 
है । क्या इसे श्याप प्रज्मा का गद्य श्रात्म्थाग कद 
दी राममते हैं । 


हैं ! दम के इसे प्रजा की शक्तिश्शुस्यता 
कवि की यद्द कविता चीरता के चित्र झंकित करती 
द्वोन टै। उसमें शक्ति है हिग्तु सक्वापता ग्दी। 


हुई भी प्राण 
झप्रिमात दै 


दिन्दी-साहित्य की पिचार-धघारा २१४६ 


किन्तु गौरव का अभाष है। राजा के ज़य-जय-कार में प्रज्ञा का 
मूक रेदन मी है। उसके दर्पोल्ठास में प्रभा की करुण पुकार 
प्री है। परन्तु कषिता में इसका पता नहीं पाया जाता है। मारत- 
बे की सामाजिक परिस्थिति पर इन युद्धों का कुछ प्रमाष न 
गड्ठा । उसके धर्म, ज्ञाति-मर्यादा और संगठन के ज्ञरा भी धका 
7 पहुँचा । इतिहासकार भत्ते द्वी ये शुष्क और निर्जीव तके 
भिड़ाते रहें, कवि इसे नहीं मानते। चारों और मारकाद मची 
है, जनता की सम्पत्ति युद्धों मे छुढझाई जा रहो दो, उन्हीं को 
संतानें युद्धों में काम झा रहो दो, उस समय इन थोथे धर्म- 
तत्वें। का और इस प्राणद्दीन सामाजिक संगठन का फ्या सूल््य 
हे सकता दै १ यदि ऐसे अपसरे पर भी जनता ज्ये| की स्पें 
बनी रहती है प॥मौरर युद्धों के पश्चात्‌ भी उसकी परिस्थिति में काई 
परियतंन नहीं द्वोता ते कवि-इदय उसकी उपमा निष्प्राण शरीर 
दी से दे सकता दै। यही तो कारण दे कि हिन्दू जनता इतनी 
दब्बू और परमुखापेत्ती हे गई है। उसमें क्रान्ति करने और 
डड कर श़ागे बढ़ने का सामर्थ्य नहीं रहा | राज़-भक्ति के 
दायरे में घिर कर घद् अपना दायित्व भूल गई क्रौर परिषतंन के 
धायुदेग में एक सज्ञीष वृत्त की माँति अपने शाखा-पह्लवें 
से परिस्थिति बदलने का संकेत करने के स्थान में टूंठ की माँति 
खड़ी रद्दी 

किन्तु इसी समय एक बात की प्मोर दमारा ध्यान और जाता 
है। हम भारंभ ही में कदद छुके हैं. कि यद्द युग चारण-काव्य का 


२१६ परिषदृ-निवन्यावत्ती 


था। इन धीर-गायाशों का जन्म हो राज-यञ श्ौर राज-छति 
पर्णन के लिए दुआ। डिन्तु इस युग के पश्मात्‌ भी चार 
काब्ये। की रचना हुई श्रौर उनमें तत्कालीन सामाजिक प 
घार्मिक परिस्थिति का प्रभाव स्पष्ट ध्रतीत द्वाता टै । श्रस 
यात ते यद्द दै कि पृथ्योराज का यद सैमाम्य था कि उसे च॑ 
जैसा मद्दा प्रतिमाशाली कपषि मिल गया प्रौर सचमुच यदद चल 
का दुर्भाग्य था कि उसकी प्रतिभा का विकास पक पेसे परिमित 
क्षेत्र में हुआ | ध्रतपव यदि चंद की कविता पर इ्में मर्ब है 
सकता है तो इसीलिए कि यद्द दिन्दी-सादित्य के शादि युग 
का मद्दाकवि है जिसको रखना हमें ध्राप्य है । श्न्यथां उसकी 
कपिता के घोर-रस ने हिन्दू जाति को सजग नहीं किया, हाँ 
उसकी शटड्डार-घारा ने उसे दूसरी ओर भले द्वी वद्दा दिया। किन्‍्त 
इसके लिये चंद के! दम दोषी नहीं ठद्दरा सकते ध्यथपा उसकी 
रचना क्री द्वीन ट्रष्टि से नहीं देख सकते। सादित्य पर युग के धर्म 
का घरभाष पड़ता हीं है ! फिर चंद पेसी परिस्थिति में रद्दा, कि. 
डससे यह प्याशा नद्दीं की जा सकती थी कि थद्द जनसाधारण का 
काषि बनता । चारण-काब्य के इसी झादर्श ने झागे भी साधा 
रण श्रेणी के कवियें की प्रदधि उसी ओर झुका दी भौर 
वे भी निरथंक राज-यश-पर्णन में प्पपनी शक्ति का दुरुपयोग करने 
लगे। 


तुलसीदास पर उनके समकालीन कवियों का 
प्रभाव 


( शेसक+---अगवती चरक्ष बर्णा दो० ब० ) 
५ स्ीय राममय सब जग जानी, करों प्रनाम जार युग पानी । " 
गास्वामी तुलसीदास का सारा ज्ञीपन एक पिशेष लक्ष्य के 
पामे की साधना में द्वी बीता था, ते भी उनका प्रध्ययन तथा 
अलुभष इतना धृद्दद्‌ था कि थे किसी भी पिष्य पर शच्छी 
तरद्द लिख सकते थे । गास्पामी तुलसीदास का स्थान मक्ति- 
रस-कालीन कवियों में दो फ्या, हिन्दी साहित्य के सभी कपियें में 
सर्वोध माना जाता है 3 और तुलसीदास की बहुत कुछ ख्याति 
उनकी 'ग्रसछीम भक्ति के साथ ह्वी साथ उनके भध्यपन तथा प्रमुभव 
पर भी निर्भर दे। तुलसोदास की जैसी ख्याति उत्तरीय भारत 
में है, बैसो शायद किसी दूसरे कषि की संसार में कहीं भी नहों 
है। इसके कई कारण दें । 
तुलसीदास का सर्प थेष्ठ अंथ रामचरित-मानस है और राम- 
चरित-मानस ने द्वी तुलसोदास के नाम्र का अमर कर दिया है। 
मानस के पढ़ कर यद्द प्राभासित होने लगता है कि गेस्पामी 
तुलसीदास पद्चिले भक्त। हैं. फिर कवि । मानस का उत्तरीय भारत 
में इतना अधिक प्रचार उसकी झुन्दर दथा मनेहर कविता के 


श्र परिदद निभल्पाचनी 


कार्य म्दी है, बढ़ चाइस्पा-गदित ऋसीस भडि के उच्च ड्य 
है कार्य है। मुन्सीदास की सगकत माया शथा इनझी सुन 
दीनो वजह श्याति के कारत महद्ीं, ये साथत मा हा 
हुतसीदास मक्ि-रस प्रपान सुर के ध्त्तिम कि यें, है 
उन्होंने मकिस्स के समेध दिपपर वर पर्रुँचा दिया या। मत 
एस प्र पान युग दिची-सादित्य में पढ़ा मइ्य पूर्ण युग है-दिल 
के प्रायः सभी यड़े बड़े कवियें ने उसी काज़ में सनम जिया था 
सादिग्पिफ पद का घारण काल की कविताओं में प्यमाद सां 
है, दर पूरे प्रभाव का कारण थोर रस के प्रधानता के साथ 
साथ दिखी माषा में औद्ता का धामाव है । घारणफाल की 
समाम्रि के याद मारत का राजनैतिक झोचन मारतवर्ष के 
मुसलमानों के दाय में धया जाने के फारण शियिज्र हो गया, 
प्रीर साथ दी घणगान शासझें के दरयारों से दिन्दी कविता 
के ध्राधय मद्दों दिया-द्विल्दी-साद्ित्य में मक्ति की कविताओं ु 
का जस्म दुघ । भक्ति-फाज के उदय होने के समय में दियी 
भाषा ययेष्ट श्रोढ्न हो घुझो थो । साधा झ्रथवा साहित्य की 
प्रौद़ता उसके सदा श्ट्वार की झर खींचती है, और इसो 
नियम के झ्जुसार मक्तिफाल को कविताओं में खट्ार ययेट्ट 
मात्रा में पाया जाता है। विधापति ठाकुर की पदापलो जयदेव 
से प्रभाषति द्वोने के कारय हृष्ण को मक्ति की ह्टज्ञार सेन बचा 
सकी । शायद कुद्ध कागें के विद्यापति में भक्ति का श्रतुमद 
तक न दो यद्द सम्भप है-यर टट्ञार उसमें स्पष्ट है।यह तो 


५. 
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संस्कृत कवियों के प्रभाव का एक उदाहरण है, पर जायसो का 
पद्माषत भक्ति-प्रधान काब्य फा स्तंभ होते हुए भी शाड्टास्स्स 
से परिपूर्ण है । इसोलिए यह कहना अचुचित न होगा कि 
चारण-काल के धाद हिन्दी-साहित्य में रस-पूर्ण कविताओं का 
जन्म हुआ--और कविता की गति ःटट्डार की ओर रही, पर 
शासकों का झाश्रय न मिलने के कारण श्ट॒ट्रार-रस के यथे् 
शैरब न प्राप्त है सका। इधर रामाजजाचार्य के वेष्यय मत 
के प्रधारकों के कारण उत्तरीय भारत में भक्ति का भाष प्रबल 
है। गया । 
तुलसीदास के समय में परिस्थियाँ घदल गयी थीं--भुग़ल 
सप्राठ प्रकबर कक्षा का उपासक था और साथ द्वी उसे 
हिन्दुओं से सद्दानुभूति भी थी। परिणाम यद्द हुआ कि जब 
द्रवारों ने जहां बिलासिता का प्राधान्य था, कषिता के झाश्रम 
दिया तब कविता में श्ट्वार की प्रधानता दा गयो। इसलिए 
* तुलसीदास के समय में द्वी दिन्दी-सादित्य के पक नये युग का 
जन्म हुआ और पद्द युग अलंकृत युग के नाम से प्रसिद्ध है। 
एपाराम को द्विततरंग्रिणी जे झलंहृत काव्य की पद्चिली पुस्तक 
है प्रकबर के शासन-फाल में लिखी गयी थी। तुलसीदास के 
अंधथ स्थयम्‌ ही यद्द बतला देंगे कि तुलसीदास के जीघनकाल में 
ही अजंकृत युग का जन्म है| गया था । 
छुलसीदास को कषिता का अध्ययन करने के पहिले भक्ति- 
काल के समझ लेना श्रावश्यक हो ज्ञाता है। भक्ति-काव्य 
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फैणएें से करा दुसा। कैणओे कै उत्तरीद मारत मे ड्ठेः है 
हे। कागी हर शत । कारी में शाम मेत्र झा धायाय्य छा, 
इसदे गुड रामानस्त हे । रहा अत, उसका इतिद्ास बडा ज्रि 
है। दियाने का मर है हि बतमाचाय हे सादे कृषा पूरा 
झूप में किणपय् बढ़ चाया। वर यद मं, कद्मावा७ के पदिते 
मत के इविद्वास के बढ़ने से गाजर माजूम द्वोते कगता ईै। चल 
पागायाय से दद्विने हे के हैं, झीर धतस्य के सम्रय में रठउ 
किया का केस था । धम्तु, के हुश दवा, मारे मत से राप 
शटिप्य का कप प्रग में प्रयल्िित था और इसदे उपासरमी 
पयेट थे । उसझी दुपि के विर जरेद का सोठ्वोरिद पर 
वियापति की पदावजी परम हैं । 

दा, पतम सम्प्रदाय से कृध्य-पूजा के पर नया झुए दैंहर 
उसे प्रधिक महत्वपूर्ण बना दिया। बलम ने छृप्ण के बालनप 
की पूछा का भाउँग दिया। दूसरा काम जा यहम-सम्दाव ने 
जिया, यद है कि दिन्दी सादित्य की ब्रज में बड़ी उच्चते है। « 
अश्दाप का बाम दिन्दी संसार में झमर है। 

छपर रामानन्दी सम्ददाय में भी परिवर्तन हुए । कदां 
जाता है कि कबोर रामानन्द के चेले थे । कबीर मुसलमान द्वोने 
के कारण वैष्णव घ्म पर इृढ़ न रह सके, और साथ दी पा 
प्रतिमावान द्वोने के कारण उन्हेंने पक दूसरे घर्म का विमाय 
किया | कवौर का सम्पदाय ध्यशित्षित समाज में जोर पके 


रहायथा। 


तुलसीदास पर उनके समकालोन कवियों का प्रभाव २२१ 


घास्तप में भक्ति का यद्द युग विचित्र था। इधर तो चेप्णव- 
पम्प्रदाय कट्टरता को दम भर रहा था, और उधर धफी लोगों 
है प्रभावित नये नये सम्प्रदाय हिन्दू और घुसलमान घर्मा के 
मिदाकर एक नये धर्म के प्रचलित करने का उद्योग कर रहे थे। 
पद्दी पर तुलसीदास की सफलता का कारण मिलता है। वैष्णप- 
घर्म साधारण भमुष्यां के लिए म था--बैष्णव धर्मायलम्बी होने 
से समाज से झलग द्वाना पड़ता था । फिर नया धर्म इतना 
अनिश्चित तथा शुप्क था कि लेग उस पर चल म सकते थे । शुष्क 
निराकार की पूजा सम्भव है या नहीं, इस पर तो हम नहीं कद 
सकते पर जनसमुदाय के लिए ते यद्द भ्रधश्य श्रसभ्भष है । 
ऐसी परिस्थितियों में तुलसीदास ने अपनी भक्ति की दीक्षा 
देकर उत्तरीय-भारत का बड़ा उपकार किया । श्रावश्यकता थी 
देखे मलुप्य की जे मजुष्यों के श्राडम्वर से रद्दित ऐसी भक्ति का 
भ्रादेश दे जिसके वद्द समाज में रददते हुए कर सके। 

एक बात और दै--तुलसीदास ने एक काम और किया 
जिसके कारण लेगम सदा उनके कृतज्ञ रहेंगे । 


इतिद्ास यद्द घतलाता है कि यैष्णव और शैष सम्प्रदायों में 
सदा कलद् रहती थी और देोने। सम्प्रदाय पाले एक दूसरे के 
शत्रु सममते थे । तुलसीदास के पदिले विद्यापति ने शैवे। और 
चैप्णवे। के मिलाने का प्रयक्ष किया प्रार शायद मिथिला में 
यह कलद इतनी भयानक न थी, पर तुलसीदास ने शिव और 


श्र परिषद्‌-निवन्धायली 

विपय के साथ ही साथ रख कर और उनकी पूजा करके, 
भारत में उस कल्नद के कम कर दिया । 

पदिले ही दम कद्द चुके हैं कि तुलसीदास पद्िले 

हैं फ़िर कवि । पर इससे यह प्रयोजन नहीं कि तुज्सीदास 
स्थान कवि की द्सियत से नीचा है । तुलसीदास का स्थान: 
की देसियत से यये्ट ऊँचा टै-- और इसके कारण है। प्रकृति 
उपासऊ होने के कारण तुलसीदास में बाद्याउम्बर तथा द्विएता 
कोई स्थान नहीं, और साथ दो तुलसीदास के गइ्दन प्रध्ययत त 
अजुभव ने उनकी कपिता के सरस तया सुन्दर वना दिया। हुल् 
सोदास की पक विशेषता जिसके समता हिन्दी संसार र 
कोई दूसरा कवि ध्भी तक नहीं कर सका, यदद हैकिवे कविता 
में कथा भाग का बड़ी कुशलता पूर्षक निवांद करते हैं। रूपियों 
में पार विशेषतः उन कवियों में मे! खणड-काव्य लिखते हैं. एम 
पद्ृत्ति का रदना प्यावश्यक है जिससे यह वर्णनात्मक मात्रा 
की शिथिलता के कविता को मनेइरता का रह दे दें, धोर , 
घुलसीदास में यद्द अवृत्ति खूब थो। इसी की अनुपस्थित ने 
सूरदास ऐसे भद्दान प्रतिभाशाली कवि के विस्घृत के पढ़ें में 
फेंक दिया । 

“पर रामचरितमानस के छोड़ कर घुजसोदास को प्रग्य 
रचनाओ्रों में कुछ शिविज्ञता मालूम होने लगती है | शिवितता 
भाषों में विशेष नहीं, शिचिजता है झली में । इसका कारण || 
मुलसीदास में मैलिकता की प्रगुपस्थिति है । भाद मैजिक 
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हीं द्वोते, एक प्रकार से उनका मालिक होना धसम्मष सा 
[| पर वे मौलिक रैली के साथ मौलिकता का रूप पा जाते 
ई। गीतावली ओर कवितावली, दोनों झुन्दर ग्रंथ हैं ; फिर भी 
इनकी पढ़ कर यद्द श्याभासित होने लगता है कि दम तुलसीदास 
के काव्य नहीं पढ़ रहे दें | तुलसीदास, जद्दाँ तक वे अपने 
ग्रक्वतिक गुणों पर अवलम्बित हैं, सफल रहे, पर जैसे द्वी उन्होंने 
दूसरों के गुणा का अपनाना चाहा, दे बैसे द्वी गिर गये । 

जब हम यद्द कद्दते हैं कि तुलसीदास ने दूसरों फे गुणों के 
झपनाया है, तब हमारा यह प्रयोजन नहीं कि तुजसीदास ने जान 
पूफ कर दूसरे के भावों तथा शैलो के चुराया दै। हमारे विचार 
से तो वे प्रपने समकालीन कवियों के प्रभाष से नद्दीं बच सके । 
शायद्‌ तुजसोदास पर उनके समकालोन कवियों का प्रभाष 
इतना पड़ा जितना न पड़ना चाहिये था और यद्द उनशी कमजोरी 
थी | तुलसीदास के समकालीन कवियों में तीन नाम मद्दत्व के 
है, खुर्वास, केशवदास और अ्रब्दुलरदोम खानखाता--और 
इन तीने। कवियें का प्रभाष तुलसीदास की कपिता में सल- 
करा है। 

यद्द ते निश्चित दे कि तुजसीदास पर्शनात्मक कविता लिखने 
में दिन्दी-सादित्य फे प्रायः सभी कवियें में श्रेष्ठ हैं, पर जहाँ 
चुजसीदास ने भीतिकाव्य तथा अलंकृत-काब्य लिखने का प्रयत्न 
किया दे पी थे अ्रसफल रहे हैं। रामचरितमानस तुलसीदास 
का सर्व श्रेष्ठ प्रंथ है, यद् सभी मानते हैं। मानस पर ही 


देर परिना[-नियर्थापनी 
उनकी सारी झयाति है। मानस हीद़ी झौर चैपाइयं में लिए 
शया है। 

तुलसीदास के प्यास था साठ या पूर्ष मलिर मुदम्म 
जापसी ने पदुसाथत निसा। था। पदुसावत मी दौदें। और औपाों 
में लिख्य गया ई, पदुमायत के पूर्व मी अ्त्य मुसतमान कवियों ने 
झायसी की भाँति प्रेम-क्दानियाँ दादी प्रीर ग्रौपाहयों में विसी 
थीं-दस जिए यद मानना पड़ेगा हक्रि दोद्धा और पाई मुसत- 
मानें के दिजेय छन्द से दो गये थे ! दूसरे मुसततमान कवियों का 
दम दोए देते हैं क्योंकि दम प्रयासन यदाँ फेवन मायसी से है। 
ज्ञायसीमक्त था, प्लार उसका पद्माषत पएऋ रूपक दे। पदुनावत 
में भक्ति-रस यदि भ्रधान नहीं, ते है बहुत कुड्। पद्मावत प्रक्धी 
मे लिखा गया दै-और हमारे पिचार से दादा और चैपाई प्रवधी 
भाषा के उपयुक्त दन्द मो हैं । इस प्रकार तुलसोदास और जञायसी 
की भाषा पझ्पधों द्वोने के कारण यदुत कुछ मिलती छलती 
ईै--साथ दी साथ देने सरल दैं। तुलसोदास में केबल इतनी 
समानता है, ध्धिक नहीं। और प्रधिक समानता न द्वते के 
कारण दोनों को भिन्न मिन्न सामात्रिक परिस्थियाँ हैं । 

इससे भनुमान किया जा सकता है कि तुलसीदास ने शायई 
जायसी के पढ़ा था और ज्ायसी ने उन्हें यये प्रभावित भी किया 
था । तुलसीदास मद्दाकवि थे, और उन पर ऐसे दोषारापए 
करना किसी ध्यंश तक उनके उपासकों का खुरा लग सकता है 
पर सत्य सत्य बात यही है । 
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भ्रव देखना यद है. कि तुलसोदास पर उनके समकालीन 
पियें का प्रभाव किस झंश तक उचित और किस प्ंश तक 
एमुचित पडा । इसके पद्दिले कि हम और कुछ कहें, दे गीत- 
काव्य की परिभाषा दे देनी चादिये। गोतकाब्य से हमारा प्रयेन्‍- 
ज़्न उन भजनों से नहीं है जे आपारम्भ से हिन्दी कपियों के द्वारा 
लिखे गये हैं । कबीर, दाद तथा इसी कोटि के और कवियें के 
प्रनेक ऐसे पद मिलते हैं, पर वे राग रागनियों में नहीं बँधे हैं ! गीत- 
काव्य से धमारा प्रयोजन उन पदों से है जे! रस के अनुसार 
विशेष रागनियों में याँध दिये गये दे । ५स परिभाषा दे अजुसार 
दिग्दी में गीत-काब्य पिशेषतया रृष्ण-काव्य है और उसका 
केन्र धन था। गोत-काब्य के प्रथम झ्ाचार्य सूरदास थे--और 
इससे यह ध्न्रुमान किया जा सकता है कि गीत-काब्य में 
तुलसीदास जो सूरदास से प्रभावित हुए हैं | इस श्रज॒मान के 
कारण भी हैं। 
“० तुलसीदास ध्यघी प्रान्त के रदनेवात्ते थे | तुलसीदास की 
प्रारम्सिक कविताएँ अ्रचधी भाषा में लिखी हैं, यह तुलसीदास 
की कषिताओं के पढ़ने से स्पष्ट द्वा ज्ञाता है। तुलसीदास ने 
_ध्पनी कविताओं में तिथियों नहीं दी हैं, पर मानस में तिथि 
' मैजूद है। मानस सम्पत्‌ १६३१ वि० में लिखा गया था। इसके बाद 
दूसरो तिथि पार्तोमड्डल में मिलती है । जय सम्वत्‌, विद्वानों का 
(गत है, सम्बत्‌ १६७३ में था । यद्द दोनें पुस्तक ध्यवधी में हैं । फिर 


तुनसीदास को भाषा एक दम बदल गयी। उनके घजभापा के 
पए० निएू--१५ 
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ने ध्पपनाया था, इसने प्रजमाय का श्टत्ञारिककाज़ में कवियों 
की भाषा घना दिया था | पक सज्जन ने हमें दांदू तथा फयोर की 
कविताओं! के ध्याघुनिक रूप दिखा कर हमसे यद्द कट्ठा था कि 
प्रभभाषा सूरदास तथा तुजसोदास के पदिले से दी कविता की 
भाषा रही है। पर थे उस समय प्रजञमापां के श्टट्वारिक काल 
के प्रभाव का भूल गये थे । कवीर तथा दादू के पद जिस रुप में 
किखे गये थे, उस रूप में वे प्राप्त नद्ीं, पे बस सम्पदायें में गाये 
जाते थे, और उस काज़ में जब ब्रजभाषा का जोर था, उनमें 
भाषा झपी झनेक परिषतंन कर दिये गये थे। श्रस्तु, जे कुछ 
दो, पर इतना प्रवश्य है. कि अन्रमापा दिग्दी-कदिता की भाषा 
केपज श्ह्वारिक काज में हुई थी, इसके पद्विल्ले नहीं | अज्ञममापा 
की भक्तिरस की कविता में भी श्यज्ञार यये८ मात्रा में मिलता है; 
और इसका कारण श्रीकृष्ण की भक्ति दै। खूदास और धमए- 
,दाप के धन्य कविये ने दी अपनी सस-पूर्ण कविता से क्रजमभाषा 
के सर्वफ्रिय बना दिया। तुलसीदास भी उस कविता से प्रभावित 
हुए थे | इस प्रभाव केश सप्रकते के लिए ह॒में तीन बातों के 
देखना प्रावश्यक दे ) 
पद्चिलो बात तुलसीदास की भाष्स है। उल पर हम यथेष्ट 

कह चुके हैं। दूसरा तुलसोदइास का गीतकाच्य है | हम 
/गीतकाव्य की परिभाषा पद्िले हो दे चुके फ 

$ कूप्णकाव्य था, उसका केन्द्र आन था और 
; घृछास थे | तुलसीदास ने गोतमाव्य 
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पल भक्ति का प्र॑ध है, और मद्दान्‌ भक्त होने के कारण तुलसी- 
दास विनयपत्रिका में किसी अंश तक मैललिक रहे हैं. | फिर 
त्री भाषा अज्भाषा है, श्र काव्य मोतकाव्य है । तुलसीदास 
क्री भक्ति विनयपत्रिका में किसो अंश तक कट्दरता तक पहुँच 
गयी है, विशेषतया जदाँ वे कट्ठते हैंः-- 
ज्ञाके प्रिय म राम चैंदेदी, 
सजिये ताद्दि फैडि देरी सम यथपि परम सनेद्दी । 

पर कथषित्य की विनयपत्रिका में शत॒ुए्स्थिति दो है। सरदास 
के; पदों में माघ धया रस देने हैं--डनमें कबित्व यथेए्ठ परिसाण 
मे है । इसके ये श्र्थ नहीं कि तुलसीदास की विनय-पत्मिझ्ा में 
कविस्प-पूर्ण तथा चमत्कारपूर्ण स्थल हैं दी मद्दीं। पे हैं पर हैं 
घदुत कम, और कहीं क्दीं तो उन चमत्फारपूर्ण स्थलें में 
मुजसीदास के स्थान में ध्मम्य कवियों की प्रतिमा सलकने 
गती दे । 
राम कष्ठत चल्ल, राम कट्टत चलु, राम फट्दत घल्लु भाई रे। 
सा से मष बेयार भैद्द परि है। छूटत ध्यति कटिनाई रे॥ 
धाँस पुराम साज्ञ सध ध्यट्खट सरल तिफ्रेन सट्टोल़्ा रें। 
इमडि दिष्ठत करि कुदिल करमचंद मंद मेल पिनु डेसता रे॥ 
विषम फट्दार मार मदमाते चलदि मे पाँड धड़ोरा रे। 
मंद पिलमद धमेण दलकन पाइय दुख मककरा रेत 
काँट कुराँय जपेटन जल्लाटन भू मद्दि टॉव थमाऊ रे। 
जस जस चलिय दूर तस तस निञ्र वास न मंद लगाऊ रे॥ 


रे३े० परिषद्‌-निवन्धाघली 


मारग अग्रम संग नह्िं सम्बल नाँड ग्रॉंड कर मूला रे। 
छलसिदास भव-च्रास दर्‌हु श्रव होदु राम अजुकूला रे 

कबीर और उनके सम्परदायवाक्लों को द्वी पेसी कविता 
लिखने का श्रेय श्राप्त ई--तुलसीदास का यद ज्षेत्र नहीं; मर 
यदद पद विनयपत्रिका में कुछ फठु जँचने लगता है। विनयपत्रिका 
का फद-भाग बहुत सरल --दायावाद से तुलसी बहुत हुए 
रहे हैं। पर विनयपत्रिका में छायावाद की यद्द कपिता कैसी 
कथीर और सन्त-समाज तुलसीदास के पद्िले से ऐसी कवि: 
ताएँ लिखता रहा है, और वहुत सम्भव है कि तुलसीदास पर 
उनका कुछ थोड़ा सा प्रभाव पड़ा हो। । 

घुलसीदास पद्दिले भक्त दें और फ़िर कवि, घास भर 
और कपि साथ साथ हैं । शायद ख्रदास में कला की प्रधानता 
है। इसीलिए तुलसीदास के जद्दाँ उनकी पर्णनात्मक कशिता 
की सफलता से उनकी कविता में शिविलता के दोष नहीं दिए 
सके, उन्हें सफलता नहीं मिली। यद्दी कारण दै कि विनय .- 
पत्रिका का स्थान, उसमें भक्ति की प्रधानता होते हुए भी, मानस | 
से कई्दी नीचे है । 

रामगीताषली प्रौर हप्णगीतापली, ये दोने प्रंध भी पितय- 
पत्रिका की भांति गीतकाव्य श्रौर श्ज-माषा में जिसे गये 
हैं। भेद केरल इतना टै कि इनमें खदास का श्रमाष स्पष्ट हैं। 
हृष्णगीटावली पर विचार करना तो ध्यर्थ दी है फ्ये!कि पद एफ 
छोटी सी पुस्तक है प्यार विषय की सामानवा द्वोने के काया 


तुलसोदास पर उनके सम कालीन कवियों का प्रभाव रे३१ 


३ पद छूरसागर के और उसके पढकै ही हैं । रददी रामयीतापली 
| घात, उसमें विषय की पिभिन्नता होते हुए भी सूरदास का 
प्राव इतना है. जितना न होना चाहिये था । हमारे विचार के 
भुसार छ्रसागर फे वाद हो यह ग्रीतावली लिखी गयी है,क्येंकि 
प्सागर का समय और तुलसीदास की ध्रज़भाषा की कविता 
! काल सम्पत्त्‌ १६७३ के बाद दी है । फिर मानस और गीता- 
ली के कथया-भागें की तुलना करने पर कुछ बातें ऐसी मिलती हैं 
नसे हमारे पिचार की पुष्टि द्वोती है। उदाहरण स्वरूप राम- 
न्द्र के प्रति ज्षेए उद्दार क्ैशिल्या ने विश्वामित्र के साथ जाने 
वाद गीतावली में प्रकट किये हैं, पे मानस में नहीं है, और * 
ग़य साथ वे बैसे ही हैं. जैसे सूससागर में यशादा ने कृप्ण के 
धुरा जाने के बाद उनके प्रति प्रकढ किये हैं। देखिये मीता- 
ली के पद--६७, €८, ६६ | 

रामचन्द्र की बाललीला का पर्णय करते समय तुलसीदास 
मी श्राँखें के भागे कृष्ण की चाललीला का वद्दी चित्र कूल रद्दा 
, जे। घूरसागर में भ्रट्टित दै। एक धयाध जगद्द ते सूरसागर के 
द्‌ के पद गीतावली में कुछ थेड़े से परिषतंन के साथ मिलते 
[॥ उदाहरण स्वरुप में हम सूरसागर श्रौर गोतापली के पदों के। 
कम से दे रदे हैं 

घ्रसागए७--- 

खेलन चलिये वाजगे।विन्द । 
सखा प्रिय द्वारे खुलाधत घेष-बालक-दून्द ॥ 


श्१्२ 


परिषदृ-निवन्धाथली 


ठृपित हैं सच द्रस-कारन चतुर चातक दास ! 
वरपि छूपि नव वारिधर है धर लेवन-्यास / 
पिनय-धचनन सुनिकृपानिधि चल मने।हर चाल 
ललित लघु लघु चरन कर उर नयन बाहु विसाल। 
अजिर पद-ततिविम्ब राजत चलत उपमा पुंज। 
प्रति चरन मन हैम-पसुधा देत श्यासन कुंतर 
सर प्रभु की निरखि सेमां रहे सुर प्यपलेकि । 
सरद-चंद्‌ घक्रार मानों रददे थकित विज्लाकि ॥ 


गीतावल्ली:-- 


खेलन चलिये धानेद कंद | 

सखा प्रिय द्वारे वुलावत पिपुल यालक-बन्द ॥ 
तृवित तुम्दरे दरस-कारन चतुर चातक दास 
घपुप-पारिद वरपि कृषि-जल हरहु लेचन-प्यास 
वन्धु-बचन पिनीत खुनि उठे सन्‌डु केहरि-्याल | 
ललित लघु सर चाप कर उर नयन बाहु पिसाल ॥ 
चलत पद-प्रतिविम्ध राजत प्रमिर सुखमा पुंज। 
प्रेम-बस धति घरन मद्दि मने देत ध्यासत फुंज / 
निरखि परम विचित्र शेशमा चकित चितपदिि मात। 
दरप-विध्वस न आत कद्दि निज भवन विद्रद तात # 
देख तुलसीदास प्रमु-द्यवि रदे सब पण रेडि। 
थकित निकर घकार माने सरद-रंदु विज्ाकि॥| ! 


छुजसोदास पर उनके समकालीन कवियों का प्रभाव रेरेहे 
खूरसागरः-- 
शौंगन खेलत धुदुरुवनि घाए । 
नोल जरूद तनु सुभग स्याप्त मुख निररख जननि दोऊ निकय घुलाए 0 
बँधघुक सुमन अखसन पद्‌ पंकज अंकुस प्रमुख चिह्द बनि आभयाए। 
नूपुर कलरव मने छुत हंसन रचे नीड़ दे वाँद्द धसाए ॥ 
कदि किकिन घर हार प्रीव पर रुचिर बाँद पहु भूपन पद्दिराए। 
उर भ्रोवत्स मताहर केहरि नखन मध्य मनिगन जनु लाए ॥ 
झछुम्ण सिकुर द्विज झघर नासिऋा श्रवण कपेज़ मेंदि छुठि भाए। 
भुव सुन्दर करुणारस-पूरण ले।वन मनहूँ ज्ञुगल जलजञाए॥ 
भान विसाल ललित लगकन मनि बाल-दूसा फे चिकुर सुद्दाप। 
मानी गुर सनि कुज आगे करि ससिद्दि मिलन तम केगन आए | 
उपमा एक ध्भूत मई तब, जब अननी पढ पीत उद़ाएं। 
मील जलद पर उड्गन निरखत तज्ि स्वभाव माने! तड्ति छिएाए॥ 
अंग यंग प्रति भार-निकर मिलि छवि-समृह ले ले जमु छाप । 
« बरदास से फ्यों करि बरनों जे। छवि निगम भेति करि गाए ॥ 
गीवाधली ः-- 

आँपन किरत घुटुरुवनि घाए। 
नील जलद तन स्याम रामसिसु जननि निरखि मुख निकठ बुलाए ॥ 
बंधघुक छुमन सयन पद पंकन्न अंकुश धमुसख्य चिह वनि आप ६ 
जनु नूपुर कजहंसनि रवे मोड़ दे बाँद्द बसाए ४ 
कि मेखल वर हार श्रीय पर रुचिर वाँद्द भूपन पद्दिराए । 
उर भोवत्स मनोहर हरि-मख द्ेम मध्य सनिगन जजु लाए ॥ 


तुलसीदास पर उनके समकालीन कवियों का प्रभाव २३४६ 


उनका उल्लेख भो किया है। गेसाई-चरित्रनामक पुस्तक में 
शी जे! अभो प्रकाशित हुई दे, ओर जिसे हम जाली मानते हैं-- 
[मारे उसे ज्ञाली मानने फे कारण दें जिनके दम श्यागे चल कर 
प्रकट करेंगे--यद्द लिखा दे कि वे श्रज गये थे और पह्दं वे इन 
प्रद्यकवषियों से मिले थे | दमारे विचार से वह्दों सुरदास ने उन्हें 
पिशेष रुप से प्रमावित किया था, श्र पज॒भाषा को-विशेष 
कप से सूरदास कौ-कविता ने उन्हें मुग्ध कर दिया श्यौर इसी 
लिए तुलसीदास ने भी भीत-काव्य लिखा है। दम पहिले दी कह्द 
छुके हैं कि हमारो परिभाषा के झजुसार गीत-काव्य कुछ और 
है, प्रोर इसीलिए रामगीतावली के लिखने के समय में तुलसी 
दास ने फुल भयानक मूल कर दी हैं । 
एक पद तुलसीदास का विशेष रुप से उल्लेखनीय द। राम- 

चन्द्रजी जाते ते हैं अ्रयेध्या से मिथिला के, पर तुलसीदास का 
पद्‌ इस भ्रकार हैः-- 
* झुुनि के संग विराजत घीर । 

फकाकपच्छ, सिर, कर कादेड-सर सुभग पीत पद कटि तूनीर ॥ 

नयनतनि को फल लेते निरखि खग संग खुरसी ब्रजवधू धद्दीर । 

तुलसी भ्रभुद्दि देत सव झासन निज निज मन-म्दुकमल-कुटोर ॥ 

थहाँ सुरभी; धबधू और अद्दीर शब्दें। का प्रयाग कितना 

अनुचित है, पाठक इसका पश्यम्मान कर सकते हैं । गाय, 
प्रजवधू और प्द्दीर ये सव कृष्ण के साथी हैं, इनका पण्णन 


२३६ परिवदू-निषम्धायती 


केषण हृघा-काग्य में हाता दे । फ़िर राम-काम्य में यह प्र 
कैसा 
इतना ही नी, प्रत्येक ब्यक्ति जानता दे कि हिंदाला प्र 
काय एप से दी सम्बद दै, राम से नहीं। फिर भी तुलसीद 
ने राम से दिंढाला मुखयाया है और फाग खिलयाया है। सं 
दास का श्रयया या कदिये कि हृष्ण-काब्य का इससे प्रधि 
स्पष्ट प्रभाव तुलसीदास पर और क्या दो सकता है । 
प्राज़ी री राधी के गयिर डिंढालना मूलन जप । 
फटिफ भीति छुवाय चईूँ दिसि मंझ मनि मय पौरि ॥ 
गय काँच जखि मन नाच सिस्षि जबु पांयसर सुफसार॥ 
सा समय देफि सुद्वाधने। नपसत संयारि सँपारि। 
मु रुप जायन सॉंध सुन्दरि चली कुयडनि सयारि॥ 
॥ १८ ॥ उत्तरकायड गीवा० । 


ऋयड कुयडट झूम घी गजगामिनि परमारि | 


कुसुम घीर तु साह्दी भूषन पिपिध सेंपारि ४ 
॥ १६ ॥ उ० गीता ६ 


नगर नारि नर हरपित सब घले खेलन फागु । 
'देखि राम छूपि शतुलित उम्रगत उर धयमुराग ॥ 
खेजत फाग प्रथधिपति प्रचुज्न सरल सप संग, 


शरखि सुमन सुर निरसद्दि सेमा ग्रमित झनंग ॥ 
है ह ॥ २६१ उत्त० गीता है 


तुलसीदास पर उनके समकालीन कवियों का प्रभाव २३७ 


खेत बर्सत राजाधिराज, देखत नम कैतुक सुर-समाज । 
सेदिं सा श्रनुज्ञ र्घुवाथ साथ, सेालिन्द्र अवीर पिचकारि द्वाथ 
वाजद्वि सुदृंग डफवाल येजु, छिरके सुगंध भरे मलय रेलु । 
उत ज्ुधति जूथ ज्ञानकी संग, पढ़िरे पट भूषन सरस रंग; 
लिए धरी बेंत सार्घ विभाग, चाँचरी रूमक कहें सरस राग । 
नूपुर किकिनि-धुनि प्रति स॒द्दाइ, ललनागन जब जेहि घरदिि धाई। 
क्ाचन 'ग्रॉजदि फर्॒ुश्रा मनाइ, छाँएदि नचाई हाद्ा कराई । 
चढ़े खरनि प्रिदृषक स्वॉग साजि, करें कूडि, निपठ गइ लाज्ञ भाजि। 
नर नारि परस पर गारि देत, सुनि हँसत राम भाइन समेत । 
परखत प्रसून धर विद्युघ-धूंद, जय जय द्विनकर-कुल-कुमद्-चंद्‌ 
प्रह्ादि प्रसेसत अधध-बास, गावत "पल कौरति घुलसिदास ॥ 
२२ उ० भी० 
यह ते। रदी विषय की समानता, पर एक ध्याध स्थल पर ता 
वुजसीदास ने राम के कृष्ण के नाम से संवरेधित भी कर डाला है। 
तुलसीदास प्रेम घस धीद्वरि दिसि देखि विकल महतारी । 
गदुगद कंठ नयन ज्ञल, फिरि फिर भ्ावन कह्यो मुरारी ॥ 


हाँ, एक सम्तन ने हमसे कष्दा था कि मुरारि विष्णु का नाम 
है, भार रामचद्ध विपएु के झपतार थे, इसलिए यद्द नाम 
इस स्थान पर शजुपयुक्त मर्दों है।दमारा फइना केवल इतना 
है कि तुलसीदास से रामचन्द्र पर दी सभी प्रंथ लिखे हैं, पर और 
कई क्यें उन्दीने रामवन्द्र के! मुरारी नाम से सम्वोधित नहीं 


श्श८ परियद्‌-निषरघायली 
किया ! किए मुरारी शसद केवल झा के लिफदी प्रवतित 
इसके सभी के मानना पढ़ेंगा। । 
परे फी सघना फरने में खदास ठुलसी से कई भें पे 
देते। के प्रष्ययन करने से थद्द पता लग जायगा। घुरदास में 
है से 


झसीम भक्ति फा स्रोत उमदता दे? पर फला की 
ने कर सरी। 


बतित है 


हुजसोदास फी मकि मे ब्रोज है। 
भक्ति के उदार सरल दया स्पष्ट हैं. भार 


इसीलिए तुलसीदास क्की 
उन्होंने साधारण जनससमुदाय के प्रमावित कर दिया । 
सुजसीदास जे राम की भक्ति सिखाई दे; और परम 
आदर्श चरित्र मानात और खुस्दास कूपय के मक थे, और टैग के 
चरित्र, उसके रूपक के छाई फछ धर्म के साधाय्य रा 
पबुसार उज्ज्वल नहीं दे । 
यद्द तो स्पष्ट दे कि छुलसीदास मन गुण पिशे१ था 


थे पर्शनास्मक कविता करने में सिंद दस्त 

काव्य के स्वयिता पे और खगयइकाब्य में झसफल रहे।ए 

लिए उनके झनेके पद ज्ञे। उन्दोने सुंस्सागर जे कपानमाग 

चूर्ण करने के लिये लिखे दें; प्रायः रसद्दौन से दें । 
घुलसीदास के ज्ञीपन काल में ह्ठी एक 

झलंहत युग फे नाम से प्रसिद्ध है; जन्‍म दो गया चा, 


तुलसीदास पर उनके समकालीन कवियों का प्रभाव. २३६ 


हम कह्द चुके हैं इसका पता तुलसोदास के प्रंथें। से क्षण सकता 
हैं| प्रलंकृत-काव्य के प्रथम आचार्य केशवदास माने जाते हैं, 
यद्यपि ध्ल॑कृत काव्य के उनसे प्रथम कृपाराम ने लिखा था। 

केशपदास तुलसीदास के समकालोन थे और जिस समय दम 

क्षेषवदास और तुजसोदास के साथ साथ पढ़ते है, उस सम्रय हमे 
कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें मालूम द्दोती हैं । 

ठुलसीदास ने शलंकृतऊऋाव्य भी लिखा द्वै--भौर उनके प्लंकृत 
काव्य के भ्रंथ है. कवितापघली शोर वरवे रामायण | तुलसीदास 
सफभापिकता ओर सप्जता फेजिए प्रष्तिद्ध हैं, तोभी इमें यद अजु- 
भष द्वोने लगता दै कि तुलसीदास में कृत्रिमता भा धयी। इसके 
कारण प्या दै  कारणें का विश्लेपय करने से हम एक वह़े मज़े- 
दार नतोजे पर पहुँखते दें । 

इसके पद्धिके कि दम उन कारणों का पिश्केषण करें, दम 
प्रलंकृत काव्य का समझ लेना झावश्यक है । 

» गलत काव्य दिग्दी भारतवर्ष में उस समय नया न थां-- 
सदियों पहले धद्द संस्कृत में बड़े विस्तृत रूप में लिखा जा 
चुका था | किस समय किसी भाषा को कविता पूर्ण हो जाती 
है, उस समय उसमें प्रत्येक अंग पर कुछ विशेष नियम बन 
जाते हैं। उदाहरण-स्परुप में अलंकारये का प्रयेग-पदिले पह्चिल 
प्राकृतिक नियम से कविता में भाप द्वो आप द्वोता हैं।बाद 
में जब संस्कृत काव्य पूर्णवा के! पहुँच गया, उद अलडूपसें का 
विश्लेषण कर के और उनके नियमों में वाँध कर उन्हें विशेष 


2४० वरिया[्‌ निधत्यावती 


माम है हित गे । फृत्रिया। झूता की मरिम सीढ़ी 4. प्रौर 
सम कारपुर्ग दोते है म्नी 


इसी नियम हे ग्रयुसार आतंफझत फाशय 
झरप्रारतिक दै। शिस समय राजदस्यारों ने कविता के प्रावय 


अटह्रारिक फाध्य फा दूसरा गाम फदा तो सकता दै। एई 
श्टट्वास्फि कविता जिया से परिमार्जित थी. और पेशवरदास ने 
इसके दिम्दी में स्थान दिया। घलद्ारें का प्रथम प्रंध दिली 
में केशपदास फी फविध्िया है, प्रौर उसमें कपिता पक्ष 
का प्रधानता दे कर लिखी गयी दे। इसीलिए 
से प्म्त दफ मद्दा अस्वाभाविझ दे पदी दाल हुतसीदास डे 
रे रामायण फा दे । बरतें रामायण के पढ़ते पढ़ते दम यही 
आनुभष फरने लगते है कि तुलसीदास ने यह प्रँय प्रलड्धांये की 
दिग्दर्शन कराने दी का लिखा द्दै। 

यहीं दम तुलसीदास पर क्षशयदास के प्रभाष को अतुम' 
करते हैं। तुजसीदास ने; जैसा स्वामापिक ही दे प्रलड्डारों के 
दिखाने के लिए किया लिखते लिखते: कहीं कर्दी पड़े भद्दे तय 
एत्रिम घस्वै लिख दिये हैं। उदाद्ररण स्परूप में शलेप अल 
का दिखलाने के लिए जे। यरवा उन्होंने लिखा है, पद यः 


टेढ़ा दै-ए 
घेद नाम कदि प्गद्दनि सयड आकास । 


पढये खूपनखादि लखन के पास 


तुलसीदास पर उनके समकालीन कवियों का प्रभाव रेऐ१ 


चेद का पर्यायधायो शब्द हैं श्रुति भर श्लेप से भ्रुति का 
अर्थ है कान | इसी प्रकार आकाश का पर्यायघायी शब्द दे नाक 
(लेक और नासिक । ) 


इसी भ्रकार ध्यव्प झलड्ढडार का दिखलाते हुए तुलसीदास ने 
पक मद्दा भ्रस्वाभाषिक घरपा लिख डाला दवै-- 
भ्रव जीपन फै है कपि श्यास म फाइ। 
कनगुरिया के मुँदरो कंकन होई॥ 
ऐसो अस्थाभाषिक उक्तियों ठुलसोदास ऐसे मद्ागकषि के 
' शेमा नहीं देतों | यहाँ हमें स्पए रूप से केशधदास का प्रभाव 
। माह्ूम द्वोता है। 
राद्वारिक कविये का अध्ययन करने से यह एता लग ऊायगा 
के उन्हेंने घनात्तरी झौर सबैया के ही अपनाया है और यहाँ 
ककि ये छन्द उन्होंके दो गये हैं।भसक्तिकालीन कवियें ने 
ल छन्दों का यहुत कम और प्रायः नहीं फे घरावर ही प्रयाग किया 
है। इन छुन्दों का अधिकता से प्रयोग पंदचेले पहदेल हम केशष- 
दास की रसिकप्रिया तथा कवि-प्रिया में पाते हैं। तुलसीदास 
ने भी कवितावली में इन छन्दों का प्रयाग किया है । 
केशबदास झलंकत कविता के क्राचार्य थे, और उनके समय 
में उनका मान भी ययेए था । केशवदास राजदरबारी थे, और 
,पै दरबारें के भाचार-व्यवद्दार से मलीमाँति परिचित थे | 


एसोलिए जहाँ तुलसीदास ने कवपना से काम लिया है, यहाँ 
घ० नि०--१६ 


| 


शेर परिषदु-नियन्धावजी न्‍क्‍ 


फेशबदास ने भनुमप से, और देखते हैं हि केशबरास रे 
समा प्रादि के यर्णनों में तुलसीदास से प्रधिक पढ़ गये है 
केशपदास पयिडत थे और उनके पादिइत्य तया प्रज॑झृत काप्य ही 
परिपादी ने उनमें छतिमता को माया यथे४ से ग्रधिर फर दी है। 
इसीलिए प्माज्ञ फल फ्ेशवदास फा स्थान फपि फी दैसियत रो ऊँ 
नहीं माना ज्ञाता | पर यदद समय की यात है; छर्रिम फास्य का म्रौ 
घर युग था। श्र उस युग में तुलसीदास का कैशपरास में प्रमा 
पित दे ज्ञाना कोई श्याश्य्ंभनफ तथा प्सेसमप पांव ग्दी १! 
बेापद्मास फा तुजसीदास पर प्रमाय, फपितावणो की एिता 
झिसी प्रंशा तफ प्रफट फरवी दे । 

कविया जी में कई स्थण ऐसे हैं जद! पढ़ते पढ़ते फैशारी 
की कविया सिर में घर काटने एगवी है। फरेशवशारा की भा 
तथा दीजी में यये्र भेद है। पर कवितागजी के छगे् श्यों 
सुजसीदास की प्राइतिझ भार तथा दीढी दोष हो शात्र है 
हीर डर्गों स्पए रूप से फेशपरारा की माया खां किती रब 
दवापा द्खिनाई देने खगती दै। शुतसीदाग की गा झा वर्षो 
मथुर है, पर दम इतना कद राहते दें. कि यहि हिंगी गादिष है 
विधार्ी का वे देख दे दिये जाये और उसमें री ४ हुएती ! ॥4 
दृदाहूर उसरो पूद्दा जाय दि ये देख डिश हैं, की बंद धषा। 
पंदी करेगा दि ये छंद बैगवदारा ह हैं। 

दिवधि डॉयि छति गुर रार्ष पे शाहुद् रा, 
ब्याज बविर लैदिकाज वि हत दिगषात चराघर 


तुलसीदास पर उनके सप्कालोन ऋवियें का प्रभाव २४३ 


दिभायंद लरखरत पसण्त दसकंड मुक्खमर, 
सुरपिमान द्विमभानु भासु संघटित परसपर॥ 
चैंके विरंचि संकर सदित, फैल कमठ भ्रद्दि कजमत्यो 
ब्रह्ाणयड खयड किय चयड घुनि, जबदिं राम सिप धनु दक््यो 
॥ ११ बा० कपिता० ॥ 
गर्भ के अमंक कादन के पदुधार बुठार कराल दे ज्ञाकेा। 
साई है पूछव राजसभा घठु फे दब्ये। हैं। दलि है। चल ताके ॥ 
॥ २० घा० ॥ 
सुमुज्ञ मारीय खर तिप्तिर दूषन चालि 
इलत जेद्दि दूसरे सर न साँघ्यो। 
आनि पर वाम विधि बाम तेद्दि राम सेँ 
सकत संग्राम दसकंघ  बाँध्या। 
समुक्ति तुलसीस कपि-कर्म घर घर घैद 
रू विकल सुनि सकल पायेधि वाप्या। 
बसत गढ़ लेक लंकेस नायक प्रछुत 
संक नदिं' खात क्ाऊ भात राष्ये। ॥ 
रामचन्द्रिका केशवदास का पक उुन्द्र प्रंथ दै। केशपदास्त ने 
रामचन्द्र को रामचद्दिका में चाग्रान खिलाया है । रामचन्द्रिका 
का चैगान-पर्णत दम यहां देंते हैंः-- 
यहि विधि गये राम चऔगाएन; सापवकाश सब भूमि समान। 
शेमन एक फोश परिमान; रव्ये रुचिर तापर चोगान। 


शाप परिषद्‌-नियन्धायली 


पक क्ोद रघुनाथ उदार भरत दूसरे कद इद्ार। 
माहत दवाथे खीरदे छुरी। कारी, पीरी रावी हुए 
देसत कग्शे सरै अगजाल। डारि दियामुय गेसा दाल! 
गेएला जाय जदाँ जद. कई; दोत ते तित ही तित सर 
मेते। रसिक क्ेचन झुखि रखे। झुप संग यदु नाचति सबे। 
काफ घ्ाज दंड प्रेंग झंग। देतत जगु ज्ञन मत के संग 
उत ते इत, इत ते उत हीई। नेकउ दील ने पाते साहा 
काम क्रोध मद मद्यों फ्रगर। माने। शीय श्रम संदार॥ 
जहाँ तहीँ मारे सत्र कोई ये नर पंचविराधी दो!। 
घरी घरी प्रति टाकुर सई। यदलत मूपन थाइन तो। 
क्रशयदास राइसी ज्ञीवन से परिथित थे, श्लौर चौगात 
राजाध्ों दी का से था। इसोलिए पेशपदास ने प्रपने ढंग के 
शाजुसार रामचन्द्र के चैगान खिलधाया था। लेकित तुजसीदास 
मे भी, मानस देसे धृद्दत्‌ श्रंथ में ते नहीं, किन्तु दा गीताकली में 
रामचन्द्र से चीगान खिजयाया दे :-- 
रामलखन इफ फ्रर भरत रिपुद्धन लाल इक शोर मयें। 
सरझतीर सम छुखद सूमि-यल, गन गन गरोइयेँ याँद लगे। 
फंदुकफेलि-कुसज दय चढ़ि घढ़ि, तब कि ढठोंकि टये। 
कर फमलन विचिश्र चोगाने, खेजन जंगे खेज रिकये। 
स्योम पिमासनि पिय्ुप पिल्लेकय खेलक पेणक धाँद धरये। 


सद्दित समाज सराद्ि वृशरथर्दि घरसत निश् तयणदुसुम घये! 
॥# ४३ 3०7 


तुलसीदास पर उनझे समकाजीन कविये| का ध्रमाष २४५ 


देजे की कविताओं के पढ़ने से उनके चागान-पर्णनों को 
सफलता का पता लग ज्ञायगा ! केशवदास इस खेल से पूर्णूप 
से परिचित मालूम द्वोते हैं, क्योंकि उन्होंने उत्तरकायड़ में प्रौढ़ 
रामचन्द्र फो चागान खिलाया है। साथ में उन्देंने चेगान के 
नियमी का वर्णन भी कर दिया है। पक श्टट्वारिक कषि की 
हैसियत से जे कपक उन्होंने गेलले के बांधे हैं वे घड़े सुन्दर 
हैं। पर तुलसीदास के पढ़ने से यद्द मालूम द्वोता दे कि ये उस 
खेल से परिवित न थे ) ऐसा मालूम द्वाता है कि तुलसीदास 
यह न सोच सके कि परोढ़ मत॒ष्प भी केई खेल खेल सकता है, 
उनके लिए ते यद कदएना के वाहर था । तुलसीदास मे, 
प्रालूूम द्वोता दै, यद खेल स्वयम्‌ देखा भी न था; घस उन्होंने 
केशवदास के घर्णन के पढ़ कर दी, मीवावजी में रामचन्ध के 
चैगान खिलवाया है। पर उन्देंने यद खेल ज़िलवाया है बालक 
रामचन्द्र को | भस्तु, जे। कुछ दा, चेागान-बर्यनों में भेद फेषल 
भाषा और शैली का रह जाता है, रही चर्णन करने के क्रम की 
बात, उसमें अधिक भेद नह है | 

इतना तो मानना ही पड़ेगा कि केशवदास तुलसोदास की 
कभी भी घबरावरी नहीं कर सकते | तुलसीदास का पक प्रंध 
मानस केशवदास के सत्र अंदों से वाज़ो मार ले जाता है, क्योंकि 
तुलसीदास ने उसमें अपनी प्राकृतिक प्रत्तिमा से काम लिया 
है। दा, जहाँ तुलसीदास ने केशवदास के क्षेत्र में पैर रक़्खा दै। 
वहाँ वे अ्रसफल दी रहे हैं । 


तुलसीदास पर उनके समकालीन कवियेई का प्रभाष २४७ 


र थद्द कट्दा ज्ञा सकता दे कि झलंटत-काव्य का प्रचार तुलसी- 
गस्त कै ज्ञीपन के उत्तराध॑ में इआ ! 

दूसरा फारण भी विचार करने के योग्य है। बरपा छन्द को 
नुन्द्रता उसकी भाषा पर निर्मर है, फ्योंकि यद्द एक ग्रामीण 
इम्द्‌ है। एक तरद्द से यद्द कददना ध्यमुचित भ द्वोगा कि घरबा 
रबी भाषा का छल्द है। बरवा लिखने में रद्दीम सिद्ध दस्त थे, 
पार लेगें का मत है कि बरवे काव्य के प्रथम प्याचार्य रहीम 
दी थे । 

* रह्दीम ने बरवां में नायिका-मेद लिखा है। तुलसीदास संत 
पे, नायिका-भेद उमके क्षेत्र के यादर था, इसीलिए उन्हेंने 
प्रलड्टारों पर द्वी संताप किया । तुलसीदास के प्मलड्डार सुन्दर 
हैं, पर ध्द छुन्द्रता तुलसीदास की शब्दाडम्बर से रहित, सरल 
तथा प्राकृतिक नियमी से बेंधी हुई सुन्दरता के सामने व्यंग 
मात्र है। जे। जिसका त्षेत्र है, उसी में षद्द सफल द्वा सकता दे 
दूसरे के चोत्र में नहीं, श्रैर इसीलिए तुलसीदास ऐसे मद्दान, 
कि बरषा छुन्द्‌ जिखने में खानखाना से कहीं मीचे पड़ गये 
तुलसीदास स्वाभाषिकता के झाचाय॑ थे, कत्रिमता उनमें खडकने 
लगती है । 


शट्टदीम डस भाषए में, जिसमें घरवे लिखे जाते हैं सिद्ध दस्त 
थे | घरपा छन्द के' लिए पूरवी वेली ही उपयुक्त भाषा है, यद्द 
सादित्य का कोई भी विद्यार्थी बरवा छन्द पढ़ कर कद्द सकता दे 


बह 


तुलसीदास पर उनके समकालीन कवियें का प्रभाव २७४६ 


और यहां उनको बरपा छून्‍्द में लिखने को असफलता का 
कारण मिलता दै। 
सिय मुख सरद्‌ कमल जिमि किमि कद्दि ज्ञाय । 
निसि मलीन वद निसि दिनि यद्ध वियसाय॥ 

इस स्थान पर जिमि और किमि शम्द काने में खटकने जगतें 
हैं। इनका पास्तविक रूप जस और कस द्वौना चाहिये था। 
नेक शब्द तुलसीदास के बरवें में ऐसे हैं जे। कर्णकदु हैं और 
इसी कारण तुलसीदास बरवा लिखने में रद्दीम से नीचे गिर 
जाते हैं । 

कुछ ल्लाश कहेंगे कि तुलसीदास ने बरवा फे लिखते सम्रय 
पूरबी भाषा का प्रयाग नहीं किया, और शायद ये यद्द भी न मानें 
कि पूरची भाषा ही घरवें को भाषा दे। पर ऐसा कहते समय 
तुलसीदास के वरवे| फे ध्यान में रखना झ्यापश्यर दै । ऐसे 
स्थलों की फमी नहीं जद्दां तुलसीदास ने अपने बरवें में 
) पूरवी भाषा का भ्रयोग किया है, इससे स्पष्ट है कि तुलसो” 
द्वास भी मानते थे कि बरवा छन्द पूरबी भापा में द्वी लिखा 
जाता दै। 

चितपनि घसति कनखियन श्रेखियन बीच 

बरवा छुन्द क्विए्ट अलझ्टूपर्रो फे लिए नहीं है, ग्रैर तुलसीदास 
की झसफलता का एक कारण उनका प्रत्येक अजड्भार फे यरवें 
में स्पष्ट कराने का प्रयक्ष है । प्रामौण छन्द दोने फे कारण 
सरलता दी परवें का भूषण है. षद्द उ्ँ के श्याशार को तरद 


हे्ट८ परिपदू-विवन्घावली 


और तुलसीदास के वरवों के पूरवी-भाषा में न लिखते के झा 
उनके वे काने के खडऊकने लगते हैं । 
रद्दीम के दो बरवे यहाँ दिये जाते हैं ! 
लद्दस्त लद॒र लद्दरिया श्जव' बद्ार। 
मेतिन ज़री किनरिया विधुरे बार॥ 
जस मद्मातल दृथिया हुमकत ज्ञात । 
चितवत ज्ञात वरुनिया मन मुसकात ॥ 
पढ़ने घालें के यद स्पष्ट हो जञायगा कि इन यरवों की ४ 
इन के शब्दें में दे । पूरदों शब्द दो बसवे| के लिप सब से 3: 
युक्त दै। लद्दरिया किनरिया, मदमावल इधिया हुमकत, बिता 
तझ्नियां झादि शब्दों में इस बरवे की सुन्दरता है, प्रोए ग! 
देखा जा सकता दै कि इन बरवों में शब्दों के पूरवो झुपों के वे! 
कर किसी और भाषा के रुप सरल नहीं दो सकते। 
घुलसीदास, यद्यपि पूरधी उनकी भाषा थी, फ्रिए मी पा 
छल्द में पूरषी भाषा का प्रयोग करने में ध्सफल ही रहे । परी 
इमारे यद्द मानने का कि यरते रामायण तुलसोदास के मोल हे 
उत्तरार्द में लिखा गया है, दूसरा कारण दै। 
छुजसीदास जिस समय ग्रजमाषा में जिपने शो इतगं 
7+ जे लिखने का ध्म्पास छृद गया । उनकी मा ही एई 
ग्रजमाषा हो गयी । इसीलिए ये झपने पास्त ४ १६ 
5के.. *.. मेंन लिख सके। हुतगीदा डर 
| हँ . अजमाषा का ध्माव स्पर शत ही 


तुलसोदास पर उनके समकालीन कवियें का प्रभाष रे०६ 


शोर यहीं उनकी यरपां छन्द में लिखने को झसफ्लता का 
कारण मिलता है। 
सिय मुख सरद कमल जिमि किमि कद्दि जाय । 
निसि मलौन घद निसि दिनि यह ब्रिगसाय॥ 

इस स्पान पर मिमि प्रौर किमि शन्द काने में खटकने लगते 
हैं। इनका घास्तविक रूप ज़स और कस द्वोना चाहिये था। 
पनेक शब्द तुलसीदास के यरवे। में ऐसे हैं जे। कर्णकटु हैं. और 
इसी कारण तुलसीदास बरवा लिछने में रद्दीम से नीचे गिर 
जाते हैं। 

कुछ लग कहेंगे कि तुनसीदास ने बरपषा फे लिखते समय 
पूरबी भाषा का प्रयोग नहीं किया, और शायद वे यद्ध भी न माने 
फि पूरवी भाषा दी थरवेों की भांपा है। पर ऐसा क्ठते समय 
तुलसीदास के बरयें के ध्यान में रखना ध्यायश्यक है । ऐसे 
स्थलों को कमी नहीं जद्ाँ तुलसीदास ने प्मपने घरवें में 
' पूरवी भाषा का भ्रयोग किया है, इससे स्पष्ट है कि तुलसी- 
दास भी मानते थे कि वरषा छन्द पूरबी मापा में हो लिखा 
जाता है। 

चितथनि बसति कनणियन अंखियन बीच 

बरषा छन्द छिए अलड्ढारें के लिए नहीं है, और तुलसीदास 
की असफलता का एक कारण उनका भ्न्येक अलड्भार के बरवें 
में स्पष्ट कराने का प्रयत्ञ दे । ग्रामीण छन्द होने के कारण 
सरलता ही वरवें का भूपण दै, पद्द उ्दूँ के आशार को तरह 


दलित जातियों के द्वारा हिन्दी-साहित्य की सेवा 


ल्लेखक--दौनद्याल गुप्त एम० ए्‌० 

हिन्दी भाषा के इतिहास पर दृष्टि डालने से ज्ञात होता है 
के दलित जातियें ने हिन्दी भाषा की कितनी सेवा की दै। 
गापा की उन्नति का एक बहुत घड़ा अड्ढ इन्हीं के सहारे खड़ा है । 
परे ज्ञातियाँ श्राचीन काल से ठुकराई ज्ञाती रही हैं, परन्तु तो भी 
एडनने देश की सामाजिक, राजनैतिक तथा धार्मिक उन्नति में 
दाथ घढाया है। भाषा-मन्दिर की नींव केः इढ़ करने में भी इनका 
प्रहुत बड़ा भाग है। दिन्दी-साहित्य पपने: प्रारम्भिक काल से 
दी इनका ऋणी है, इन जातियों में ऐसे ऐसे महात्मा हो 
ए५ हैं. जिनके सामने ऊँची से ऊँचो जाति धाले मलुप्य 
ध्रपना सिर झुकाते हैं। श्रदूतां की साहित्य-सेवा का मुख्य 
कारण उनमें घामिक जाम्रति है।स्पामी रामाननद से पहले 
दलित जातियों की बड़ी बुरी दशा थी। शूद्र भगषत-भक्ति के 
श्रधिकारी न थे। बैप्णव-सम्पदाय के शुरू केवल द्विजातियों के 
ही उपदेश देते थे ! समाज में आपस में जाति-पाँति और छुआ- 
छूत का बहुत घिचार था । स्वामी रामानन्द ने समाज की यद्द 
दशा देखी और उसके सुधारने का संकल्प किया । उन्होंने 
अछूतों के प्रपनाया, दलितों का उद्धार किया और जातिनपाँति 


शभरे 
पढ़ाया है इंते 


छूत-अदूत, ऊंच-ने 
समानता की श्रादर्श जन दिया 
है साधारण शिष्यां द्ञ॑ं स्थान दिया 


दलित आतियों के द्वारा दिन्दी-सादित्य की सेवा. २४३ 


रहाई पड़ जाने से, मनुष्य अपने के श्रपवित्र समझते थे 
गज दे दी भातः स्मरणीय धर पूज्य भगवक्चक्तों को धेणी में 
ने ज्ञाते हैं 

स्वामी रामानन्द के धाद उनके कार्य के कबीर ने सभाला। 
तष्य मात्र के प्रेमी और साम्प्रदायिकता के कट्टर द्वेपी मदात्मा 
घीर ने एक परमेश्वर की शित्ता देते हुए जञाति-पाँति के मुद्द 
7र लात भारी । उनका पिश्यास था कि गुणवान मलुप्य की कुछ 
ब्राति-पाँति नहीं देतीः-- 

ज्ञाति न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। 
मेल करे तलधार छी, पड़ी रहन दे। स्यान ॥ 
-केबीर 

इनके बाद श्री पल्लमाचाय जी ने भी भ्पने सम्पदाय में 
जञाति-पाँति का कोई मेद न रक्खा । चल्लमी सम्प्रदाय में कृष्ण- 
दशास तथा नाभादास आदि नीच ज्ञाति के सन्‍त और शझच्छे कवि 
हे गए हैं । दलित जाति के कबियों में भ्रधिकतर धार्मिक तथा 
पैप्णघ सन्त कवि दी हुए हैं, और वे मुख्यतः दे। सम्प्रदाय के 
हैं। कघीर, रेदास सदना, सेन, कमाल, नामदेष और दादू- 
दयाल रामानन्दी थे, नाभादास तथा कृष्णदास पल्लमी सम्पर्दाय 
के थे । 

कवीरदास दुलित जाति के सब से बड़े कवि और धम्म-सुघा- 
रक महात्मा हुए हैं। इनकी जन्म-तियि के घारे में बहुत मत-मेद्‌ 
है। भागा ज्ञाता है कि इतका जीवन काल १३६८ ३० से १४१८ 


दलित ज्ञातियों के द्वारा हिन्दी-सादित्य की सेघा २५४७ 


गेम -- प्रेम छ्िपाए ना छिपे, जाथट परघद द्वोय। 
जे पै मुख वेले नहों, नैन देत हैं. रोय॥ 
प्रीतम के पतियाँ लिखेूँ, जे कहूँ होाइ विदेश । 
तन में मन में नेन में, ताके! कहा संदेश ॥ 
क्षणन :-- लागी लगन छुट्े नहीं जोस जेंख ज्ञरि ज्ञाय ! 
भीठा कद शझँगार में, जादहि चक्रार चबाय ॥ 
इनके घढुत से पद और गाने गाए भी जाते हैं-- 
फकरम गति टारे ना्दि ठरी । 
मन लागीा यार । फकरी में । 
जे सुख पाया नाम-भजन में से सुख नाहि अमीरी में ॥ 
इनकी घहुत सी साखी झैौर पद कद्दाषतों के रुप में प्रचलित 
द्वो गये हैं। 
झाछे दिन पाछे गए, गुर से किया न द्वेत 
अथ पछताये क्‍या करे, चिह्ियाँ घुग गई खेत ॥ 
रैदास +--सम्त कषियों में रैदास जी का भी स्थान यहुत ऊँचा 
है। थे ह्ञाति के चमार और काशी के रहने वाले थे। 
भद्दात्मा रामानन्द जी के प्रिय शिष्यें में से थे। इनके 
पिता ने इन्दें लग कर दिया था, इस लिए ये जता 
घना कर ध्पना पेढ पाजते और सदा साधुसेवा 
ओऔएर सगपद्नत्ति में खगे रदते थे।भकमाज़ में इनके 


यारे में एक छप्पय दै। 
घ० नि०--१७ 


हर ई। परिवदु-निवस्थावली 
मैनन की करि केटरी, पुतरी पलंग विदयाया 
पलकन की चि डारि के, दिय के जिया रिकाय॥ 
एनकी कविता में यदुत सी ज़गद बढ़े सुद्दर सुदर विद 
भीर्दे। 
माली श्रावत देखि के, कतियाँ करति पुकार) 
फूली फूली शुनि छदें, कालि हमारी बार/ 
रूपफः-- युशुधि कमानी यदि रही कुद्िति बचने कर तोरा 
भरि भरि मारे कान जों, साले सकल सरोरा 
कपिता में यहुत से देघ और ग्रट्ियाँ द्वोते हुए मी उद्दोते 
एिन्दी के यहुत सम्पत्तियान बना दिया है। उपदेश से मरों है 
इनकी थहुत सी साखियाँ यदयों के स्कूलों में पढ़ाई जाती दैं डितसे 
उनके विचार और चरित्र के खुघार में बड़ी सहायता मिलती दै। 
डदाहरणार्थ:-- जे तोकू काँटा युचे, तादि बेइ व्‌ फूल। 
तोकू फूल के फूल दैं, वाके दें तिरतल । १ 
पेसी बानी वेलिए, मनका झापा खोेय 
औरन के सीतल करे, झापडु सीतल होय। १॥ 
रूखा सूखा खाय के, ठंडा पानों पीवा 
देखि वियनी चूपरी, मति ललचाबैं जीव॥३॥ 
विरहदद, प्रेम, लगन, झादि विपयेा पर इनकी बड़ी सत्र 
उक्तियाँ हैं । 
पिरद्द +-- बिरद्द तेज तन में तप, अह्डः सवे अकुलाय। 
घट खूना जिब पौध में, मौत हूँ ढ़ि फिरि जाय॑ 


दलित जातियें के द्वारा हिन्दी-सादित्य की सेवा २५७ 


प्रेम +- प्रेम छ्विपाए मा छिपे, जाघट परधद दवोय। 
हे पै मुख घेले नहीं, नैन देत हैं. रेषय ॥ 
औतम के पतियाँ लिखूँ, जे कहूँ हाइ पिदेश । 
तन में मन में नैन में, ताके। कद्दा संदेश ॥ 
गन :-- लागी जमन छुटे नहीं जीम जे जरि जाय) 
मौठा कदा अँगार में, जादि चकार चबाय ॥ 
इनके बहुत से पद और गाने गाए भी ज्ञाते हैं-- 
करम्र गति टोरे नादि यरी । 
मन छागी यार | फकरी में 
जे! सुख पाया नाम-भजन में से खुख भा्ि प्ममीरी में ॥ 
इनकी यहुस सी सासी प्मोए पद कहावतों के रुप में प्रथजित 
हो गये हैं । 
थ्राद्दे दिन पाले गए, गुर से किया न देत । 
पथ पछताये क्‍या करे, चिट्ियाँ चुग गई खेत ॥ 
शैदास +--सन्‍्त कवियों में रेदास जी का मी स्थान थहुत ऊँचा 
है। थे जाति के चमार भार काशी के रदने पाले थे । 
मद्दात्मा रामानन्द भी के प्रिय शिष्यें सें से थे । इनके 
पिता ने इन्दें प्रजाग कर दिया था, इस लिए ये जूता 
बना कर पझ्पना पेढ पालते क्र सदा साघुसेपा 
और भगषद्धक्ति में लगे रदइते थे।भक्तमाज में - , 


यारे में एक छप्पय है। 
प० नि०-१७ 


२४ई परिषदू-निवन्धावली 


नैनन की करि केठरी, पुतरी पलंग विद्वाय। 
पलकन को चिक डारि के, पिय के लिया रिकाय॥ 
इनकी कविता में बहुत सी जगद्द बड़े सुन्दर झुद्र विः 
भीदें। 
माली श्ावत देखि कै, कलियाँ करति पुकारा 
फूली फूली चुनि लई, कालि हमारी बार॥ 
रूपकः-- कुबुधि कमानी चढ़ि रही कुदिल वचन कर तीर। 
भरि भरि मारे कान लौं, साले सकल सरोर। 
कविता में बहुत से दोष और बुदियाँ द्वोते हुए भी उर्दों 
हिन्दी के बहुत सम्पत्तिधान बना दिया है। उपदेश से मरी ! 
इनकी बहुत सी साखियाँ बच्चों के स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं तिरमे 
उनके विचार और चरित्र के खुधार में बड़ी सद्दायता मिलती है। 
उदाहरणार्थ:-- जे। तेकू काँटा बुचे, ताहि बह तू फूल । 
तेकू फूल के फूल हैं, पाक हैं. तिस्यूत १४ 
पेसी बानी बे।जिए, मनका ध्यापरा खेय । 
आऔरन के सोतल करे, ध्रापडु सीतल दोया १ 
रूखा सूखा साय फ्रे, ठंडा पानों पीचा 
हि यियनी चूपरी, मति छजवायैंजीप॥ ३7 
४. विर ४क शादि विषयों पर इनकी यड़ी छ्र 
पल 
तन * . # सबब प्राकुलाय। 
हद ढ़ि फिरि जाय | 


दलित जातियों के द्वारा दिन्दी-सादित्य की सेदा २५७ 


प्रेम ।-- प्रेम कछ्िपाए ना छिपे, जाघट परघठ होय । 
जे पै मुख बेले नहीं, नैन देत हैं. रेय॥ 
प्रीतम को पतियाँ लिखूँ, जा कहूँ दोइ पिदेश | 
तन में मन में नैन में, ताका कहा सेंदेश॥ 
लगन :-- लागी लगन छुडे नहीं जीम जेल जरि ज्ञाय | 
मीठा कद्दा भ्रैगार में, ज्ञादि चक्रार चबाय ॥ 
इनके बहुत से पद और गाने गाए भी जाते हैं-- 
फरम गति टारे ना्दि री । 
मन लागे थार | फकरी में 
ज्े। सुख पाया नाम-भजन में से सुख नाई प्ममीरी में ॥ 
इनकी बहुत सी साथी और पद कद्दावतों के रूप में प्रचलित 
द्वो गये हैं । 
आले दिन पाछे गए, ग्रुरु से किया न हेत । 
प्राय पछुताये क्या करे, चिट्ठियाँ घुग गई खेत ॥ 
शैदास :--सन्त क्षियों में रेदास जी फा भी स्थान बहुत ऊँचा 
है। ये ज्ञाति के चमार और काशी के रहने वाले थे। 
मद्दात्मा रामानन्द ज्ञी के प्रिय शिष्यें में से थे । इनके 
पिता ने इन्दें घजग फर दिया था, इस लिए ये जूता 
थना कर ध्पना पेढ पाजते और सदा साधुसेषा 
और भगषक्नक्ति में गे रहते थे। भकमाज्न में इनके 


घारे में एक छप्पय है। 
पए० नि०--१७ 


२४६ परिपदू-मिवन्धाधथली 


सैनन की करि केठरी, पुतरी पलंग विदाद। 
पलकन की चिक डारि कै, पिय के जिया सिकाय। 
इनकी कपिता में बहुत सी जगदद बढ़े सुन्दर सदर विद 
भीहें। 
माली भ्रावत देखि कै, ऋलियाँ करति पुकार! 
फूली फूली चुनि लई, कालि हमारो बार॥ 
रूपकः-- झुयुधि कमानी चढ़ि रही कुटिल वचन कर तीए। 
भरि भरि मारे कान लें, साले सकल सरीर। 
कविता में बडुत से दोष और तुदियाँ द्वोते हुए भी उ्ई 
दिल्‍्दी के बहुत सम्पठिधान बना दिया दे। उपदेश से भरे १ 
इमकी बहुत सो साखियाँ बच्चों के| स्कूलों में पढ़ाई ज्ञाती 
उनके विचार और चरित्र के खुधार में बड़ी सद्दायता 
उदाहरणार्थ:-- जे तेकू काँट घुवे, तादि बे दू फूल! 
तेक्को फूल के फूल हैं, पाके दें. तिस्वत! शा 
देसी बानी वे।लिए, मनका भाषा सोया! 
औरन को सौतल के, भापद सीतल होया। १्‌। 
रूखा सूखा खाय कै, ठंडा पानी पीध। 
देखि विरानी चूपरी, मति छालयावै जोीष | रे 
विरद्द, प्रेम, लगन, ध्यादि विषयों पर इनकी वी पे 
उक्तियाँ दे । 
विरद ।-- विरद्द तेज् तन में तथे। पड सै झ्कुलाय। 
घट सूता जिय पीध में, मौत हे दि फिरि जाप # 


दलित जातियों के द्वारा द्विन्दी-सादित्य की सेवा २४७ 


म-- प्रेम छ्िपाए ना छिपे, जाघठ परघद द्वोय 
के पै मुख बेाले नहीं, नेन देत हैं. रेष्य॥ 
प्रीतम फो पतियाँ लिखूँ, जे फहेँ दोश पिदेश । 
तन में मन में नैन में, ताके। कद्दा संदेश ॥ 
गगन :--- लागी लगन छुटे नहीं जीस जांछ जरि ज्ञाय । 
मीठा कहा झँगार में, जादि चकार चबाय ॥ 
इनके बहुत से पद और गाने गाए भी जाते हैं-- 
कऋरम्र गति टारे ना्दि टरी | 
मन लागे यार ! फकरी में । 
जे! सुख पाया नाम-भजन में सेः सुख नाद्ि प्ममीरी में ॥ 
इनकी धहुत सी साली और पद कद्दावतों के रूप में प्रचलित 
दी गये हैं । 
झाले दिन पाछे गए, शुरु से किया न द्वेत। 
अब पलुताये क्‍या करे, चिड़ियाँ चुग गई खेत ॥ 
रैदास +-सन्त कवियों में रैदास जी का मी स्थान धहुत ऊँचा 
है। ये ज्ञाति के चमार और काशी के रहने वाले थे । 
मद्दात्मा रामानन्द जी के प्रिय शिष्यों में से थे। इनके 
पिता ने इन्हें झलग कर दिया था, इस लिए ये जूना 
बना कर प्पना पेढ पालते श्र सदा साधुसेवा 
और भगषक्नक्ति में लगे रहते थे।मकमाल .. - - 


बारे में एक छप्पय दे ! 
प० नि०--१७ 


शहद परिषद्‌-निवस्थावली 
मैनन की करि केठरी, पुतरी पलंग विद्वाय। 
दलकन की चिक डारि के; पिय के जिया स्किय 
इनकी कंपिता में यदुत सी जगद बढ़े छत्दर छोर विवाए 
भीदें। 
माजी श्ायत देखि के कजियाँ करति पुकार। 
फूली फूली घुनि लई, कालि हमारी बार/ 
रूपका- कुयुधि कमानी चढ़ि रदी कुटिल बंचन कर दीरा 
मरि मरि मारे कान जों, साले सकल सरोर। 
कविता में बहुत से दोष और धुथियाँ द्वोते हुए भी उद्दंने 
हिन्दी के बहुत सम्पत्तियान बना दिया है। उपदेश से मरी 
इनकी बहुत सी साखियाँ बच्चों के स्कूलों में पढ़ाई जाती है मम 
उनके विचार और चरित्र के सुधार में बड़ी सदायता मिलती दै। 
उदाएरणार्थः-- जेः तेकूँ काटा बुचे, ताद्ि वेई तू फूला 
तेफकूँ फूल के फूल दे, वाके दे तिरपूल ॥ १ 
घेसी बानी बैलिप्य मतका झापा खाय । 
औरन फे सीतल करे, झापदु सीतल द्वीया 8 
रूखा सूखा खाय के, ठंडा पानी पीष। 
देखि विरानी चूपरी, मति ललवाबै जीव ॥ रे #| 
विरदद, पेम, लगन, श्रादि विपयां पर इनकी बद्ी सदी 
उक्तियाँ दें । 
विरद +-- पिरद्द तेज तन में तप, झड्ढ सब पकुलाय। 
५ -धढ छूना जि पीष में, मौत ह्वँ ढ़ि फिरि जाये 7 


दलित जातियों के द्वारा हिन्दी-साहित्य की सेषा २४७ 


मः- प्रेम क्रिपाए ना छिपे, जाघट परघट होय। 
जे ऐ मुख बोले नहीं, नैन देत हैं रेय॥ 
भीतम के पतियाँ लिखूँ, जे कहूँ दोइ पिदेश। 
तन में मन में मैन में, ताके कहा संदेश ॥ 
गन :-- लागी लगन छुटे नहीं जोम जेल जरि ज्ञाय । 
मीठा कद्दा झँगार में, ज्ादि चक्तार चबाय ॥ 
इनके बहुत से पद 'और गाने गाए भी ज्ञाते हैं. 
फरम गति टारे ना्दि ठरी । 
मत लागे थार ! फकरी में । 
जे। सुख पावै! नाम-भजन में से सुख नाई भ्मोरी में 
एनकी बहुत सो साथी और पद कद्दावतों 
| गये हैं। 
भादे दिन पाले गए, गुद से किया न द्देत। 
भय पछताये फ्या करे, चिड़िया चुग गई खेत गो 
रैदास +-सन्त कपियें में रैदास जी का भी स्थान बहुत; 
है। ये ज्ञाति के चमार प्यार काशी के रहने बा 
मद्दात्मा रामानन्द जी के प्रिय शिप्यें मे सेथे। | 
पिता ने इन्दें झ्लय कर दिया था, एस जिए३७, । 
थता कर प्रपना पेट पाजते और सक् ब्रज ु 
भगषद्धक्ति में लगे पक डक 7 
भर भगषन्नक्ति में लगे रहते पे मं 


फे रु में प्रयि 


यारे में एक छप्पय है। 
प० नि०--१७ 


शहद परिषद्‌-नियन्घावती 


सम्देंद-प्रन्यि-ययडन-निपुन, यानी विमल रैदास की े 
सद्माचार धुति शात्र-यचन झविस्द उचारपो, 
नीर खीर विवरन परम इंसनि उर धारथों 
भगयत कृपा पररमगति इंदि तन पाई 
राज-सिंद्दासन बैंठि आति-परतीति दिखाईा 
पर्याधम-पमिमान तज, पद रज बनन्‍्देर्दि जाए की। 
सन्देंदद-प्रत्यिखयडन-निपुन, वानी दिमल रैदास की ॥ 
गुजरात धान्त में इनके मत के माननेवाले पसे बहुत भाद 
ईज्ञा श्रपने के रच्रिदासो कहते हैं। ये इतने पूज्यनोय मह्दा 
थे कि भीरावाई इनकी चेली द्वो गरईं। इनकी मद्दातता के विः 
स्परुप में आ्राजकल चमार क्लाग घपने का “रदास ” और “मगत 
के नाम से पुकारते हैं। इन मद्ात्मा ने अपनी ज्ञाति का ही 7/ 
सभी मक्तों का नाम उउन्चल किया था । 
श्नको कविता भक्ति और शिक्ता से परिपूर्ण है । 
उदाहरण +--पय कैसे छुटे राम रठ लायी 
परम ज्ञी तुम चन्दत दम्र पानी, जाकी प्ंग झँग बास समानी 
थ्ादि 
रेदास की “घानी |, 'साखी ? शयार 'पद्‌' तीन प्रन्य खेश 
में मिल चुके हैं । 
साखी :--द्वरि सा द्वीय दांड़ि के, करे झ्ान को धास। 
हे नर ज्मपुर ज्ञाहिंगे, सत भासी रेदास ॥ 


दलित जातियें के द्वारा हिन्दी-सादित्य की सेवा. २५६ 


लिदना जी +-ज्ञाति के फसाई थे। भगवद्धक द्वोने के साथ दी साथ 
ये सन्‍्त-अ्रेणी के कपषि भी थे। रामानन्द इमके मुरु 
थे। भकमाल में प्रियादास फे एक छून्‍्द से इनके 
विषय में बहुत कुछ मालूम दे जाता है। 
सदना कसाई ताकी नीकी बनि आई, 
जैसे बारे बानी सेने को कसैटो कस आई दे । 
ज्ञीप का न बध करे, ऐसे कुलाचार ढरे, 
बेंच माँस लाय, प्रीति हरि से लगाए है ॥ 
कहद्दा ज्ञाता है कि इनका जन्म सिन्ध में दुआ था। इनके रचे 
हुए पद सिकक्‍्खें के ग्रन्थ साइ्ठव में मिलते हैं ः-- 
डदादरण +--एक पुंद जल-कारने, चात्तक दुःख पाये। 
प्राण गए सागर मिले, पुनि काम न ध्यावे ॥ 
में नाहीं कछु हो नहों, कछु ध्याद्दि न मारा। 
औसर लज्या राख लेडु, सदना ज्ञन तोरा॥ 
सेनः--ये जाति के नाई और स्वामी रामानन्द जी के चेल्े ये। 
इनकी गणना भी समस्त कवियें में हे । इनका कविता-फाक्ष, 
मिथ बस्धुओं ने संचत्‌ १४४७ के लगमग दिया है। ये रोषां 
के रहने बात्ते थे । इनके विषय में यह भी कहा क्ञाता है 
कि रीधाँ के मद्दाराज्ञ इनके चेले दो गये थे | नाभाज़ी इनके 
बिपय में ध्यपने भक्तमाज में कद्ते है :-- 
विद्त घात ज्ञग जानिए, हरि भये सद्दायक सेन के ॥ 


चरिषद्‌-निबन्धायजी 
प्रभू दास के काम रुप नाई की कीने। 
दिपि छुरइरी गद्दी पानि दुर्पन _तहँ लौते॥+ 
सादूग है तिदि फाल, मूप के तेल लगाये। 
उलदि राय मय शिष्य, प्रगट परवा जब पायेा। 


श्याम रद्दत सन्मुख सदा, ज्यों बच्दा-द्ित घेव के। 

विदित बात ज्ञग जानिप, दृरि मये सद्दायक सेव के॥ 

इस छूप्पय में मगवान के नाई 
चादे भूूठी द्वे परन्तु इससे यद्द भवश्य ज्ञात 


का वेश धारण करने की कया 
द्वोता दै कि सेन मा 


बान के घड़े भक्त और साधु झादमी थे। इनकी भी घोड़ी 


प्राप्त द्वाती है । 
नामदेव जीः--तामदेव 


देघ जो वैष्णव सम्प्रदाय के स्पामी शान: 
ज्ञी के शिष्प और प्रसिद मद्दामा ये। ये जाति 
छपी थे, कोई कोई झादमी इनके ज्ञाति का दर्जा मं 
कद्दते दैं। मिथवन्धु इनका कविता-काल संघ (४४ 
के लगभग देते हैं । घार्मिक नेता होने फे साथ साः 
थे कवि भी थे। नामदेव की स्रानी नामक हें 
मिल चुका है। इस्देंने साखी, पद, राग भैर सेए' 
भी लिखे हैं। मापा प्जमापा है। इनकी कपिता र् 
इनकी ऋ्षिचल मगषक्ककि टपकती है। ये सिकद 
कादी के समय में दुए ओऔर फबीर फे 
इनकी करामात बदुत मशहर है। सक्तमाल के १ 
कवित्त में कद्दा गया दे कि एक समय ये सुसजमार 


दलित जातियें के द्वारा टिन्‍्दी-सादित्य की सेवा. २६१ 


द्रधार में बुलाए गए और इनसे क॒द्ा गया कि मरी 
हुई गाय के जिला दा । इन्द्रेने निन्न जिखित पद 
7 जा फर गऊ के! जिला दिया ++ 
तेरा दास पास भरोदि तेरी, इत कर कान मुयरी। 
दीनानाथ दीन है टेस्त, गाय क्यों न जिग्माग्रे। | स्यादि-- 
कविता इनकी साधारण धेणी दो को है । 
उदाहरण :--भाई रे इन मेनन दरि पेखे। । 
इरि की भक्ति साधु को संगठ़ि, सेई यद्द दिल लेखे ॥ १॥ 
चरन साई जे। नवत प्रेम से, कर सेाई जे। पूजा। 
सीस साई जे। नयै साधु का, रखना और न दूजा॥२३ 
यद्द संसार द्वाठ के लेखा, सव केउ बनिजर्दि झाया । 
जिन ज्स लादा तिन तस पाया, मूरख सून गाया ॥ ३ ॥ 
मदत्मा नामदेद ही द्िस्दी के साथ साथ मराठी के भी बड़े 
अच्छे कवि थे । 

) द्ादुदुयालः--द्रादृद्याल का जोवन-काल सव्‌ १५४० से १६०३ ६० 
तक माना ज्ञाता है, इनको ज्ञाति के विपय में बढ़ा 
मतभेद है। कोई तो इनके जाति का मेची बताते 
है और कोई ब्राह्मण | बहुत से लेग कइते हैं कि 
ये ज्ञाति के चुनिया ( फेरे ) थे । यदि ये जाति के 
मची अयपा घुनिया थे तो हम इनको गणना दलित 
ज्ञाति में कर सकते हैं। क॒दा जाता है कि ये कवोर 
के पुत्र कमाल के चेले थे । स्वभाव के ये सचमुच 


२६६ परिपद्‌-तिवन्धाघली 


उदाहरण +-रासरस गेशविंद करत बिद्दार। 

सुख्छुता के पुलिन रम्य महँ, फूले कुद्द मद 
प्रहुत सतदल विकसित कामल, मुकुलित कुमुर कद्धाए। 
मय पथन बह सारदिपूरन, चद्ध मधुपसंरार। 
सुधरराय संगीत-कलानिधि, मेदन गत्दकुआए । 
ग्रज मामिन संग प्रमुदित नावत, तन चरचिंत घतसार। 
उसे स्वरूप सुभगता सीधा, क्वाक-कला-छुछ साए। 
एप्णदास स्वामी गिरघर पिय, पढिंरे उर में हवार। 
खगतियाँ तेलिन ः- दजित ज्ञाति की पक स्त्री ने भी दिनी' 
प्रच्दी कविता की दे, इसका नाम खगगीि' 
और इसके पिता का माम “बाघ! पा मै 
उस्नाष जिले फे रणधीर पुर कसवे में राता" 
यह जोति की तेलिन थी । इसके भी रघता 
+ ज्ञीपन-फार का इछ पता नहीं। इसने प्रामी 
आषा में बदुत सी पर्देजियाँ यनाई हैं के ४! 
>सरणष तथा राचफ दें। ये दैतियाँ उस | 
“ नियें सी हैं मिर्दें झोरतें पदुपा चर में ए 

के एक दूसरी से पूदा करती हैं। 
हरोसए - प्माधा मर झााधघा खगराम, छंद विश्माद झाये का: 
झापा दूटि पेट में रहे, पाये केटि खागतिएँ है; 
इपात 7 मीतर यूदर ऊपरि गामि, पानी दिये पयय 
>>विद्दि फी लिखी करारी रहे, पाय कैप खगतिएँ ढ 





दलित जातियों के द्वारा दिन्‍्दीसादित्य की सेवा. रेई७ 


दलित जाति के कवियें! भ्लौर सम्तों ने जे! उपकार और 
कार्य -हिन्दी-मापा के प्रचार तथा उसके सादित्य की उन्नति के 
लिए किया दे वद्द झ्ति सराइनोय दे । सादित्य की इप्ठि से ये 
महात्मा उधकै्दि के फपि नदों है । उनकी भाषा में कोई विशेष 
सह नहीं, उनकी कविता काच्यरीति की फसाटी पर कसे 
।ने येग्य नदी । इसका कारण यही दे कि इन लोगें में प्रायः 
सब घेषद्े दी थे। उन्होंने ध्यपने उपदेशों फो ले!क-प्रिय बनाने 
ग्रौर उनका प्रचार करने के लिए बालवाल की भाषा और 
आमोण मुद्रावरों का ध्रयेग किया, जिससे लेगा के ऊपर इनका 
बहुत प्रभाव पद्ठा । कविता में उपम्रा, रूपछ ध्यादि प््लंकारें 
का प्रयेग प्यपने विचार के! अधिक प्रभाधमय बनाने के लिए 
' ही किया, फाव्य फे द्वष्ठि से नहीं | घहुत सी भुदियाँ दोते 
| इुए मी यद्द सादित्य उस निहए साद्दित्य से 'कद्दी घढ़कर दे, 
| जिसने समाज को इतनी द्वानि पहुँचाई है | नखशिख-वर्णन पौर 
/नायक-मायिका-मेद के श्ट्रारिक साहित्य से यह साहित्य पध्यवश्य 
( थी ऊँचा है । इन कवियें की रचना में भाधोपान्त शान्त रस की 
/ धारा बहती है, जनता का जितना सम्बन्ध इन ध्रनपढ़ किये को 
| नगी से है डतना कद्चित्‌ किसरे भी बढ़े कवि की कपषिता से नहीं | 
सम नवेली नायिकाएँ नहीं, इनके केश तथा रुख़े शब्दों में पनन्‍त 
व्ैन्दर्य दै, भगवन्नक्ति का मधुर-रस है पार ईश्वर के अनूप रुप 

हा दिग्दशन दे | इनके शब्द सच्चे इृदय को तन्त्रो से निकले हुए 
गन हैं, जे हमारी प्रन्तरात्मा के नया देते हैं | देव और 


२६६ बलिएद्‌ निदन्धावती 


दिारी की रद यद सस्त-समुदय कामनाडियें के कतित 

घर का उधांसर महीं, यद उस परम शात्ति झौर परस्माता 

डउपासक दे मिनकी मद्िप्रा वेदशाणरों /* गाई है, इतके २ 
इमारे इदयें में वासना धर उत्कयदा पैदा ने कर, शानिं 
अमुस झानसद का संयार फरते हैं । इनकी कऋिता मरा 
चातल फी तरद मस्त ध्योर अय्यांसेपी यनाने यालो नहीं 
चरन दूध के फरेरे को तरद सझनें श्रौर साथु पुरे का एस 
करने पाली दे । यद इृदय के छुम्घ करने वाली पर्सत्त १ 
छूटा नहीं, धरन शरद फो शीतल चाँदनी है । इन दलित रे 
के पास राजा मद्दाराजाओं के ज़गर मगर करते हुए ऊँचे मई 
नहीं, उनके पास फोई सजञायद नहीं, उनके ते केवल टूटी फूटी हैस 
से यनी मोपडियां हैं. जिनमें यद्द स्वर्गीय प्रातत्द दै जिसमें मम 
द्वाकर मनुष्य समस्त संसार का मूल जाता दे । 

इस क्लेख का उद्देश्य प्रदूतों की दिन्दी-सादित्य-सेवा की, 

दिग्दर्शन मात्र दै भमी इस क्षेत्र में बहुत कुछ खोज की. श्रावि 
श्यकता है । हे 


है 
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